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उपोद्घात 


भारतीय वाद्भय का एक बहृत बड़ा मागर चार महास्तेमौ प्रर माधित है । 
वेह: रामायण, महाभारत, पुराण मौर बड्ढकदा(वृहत्‌कथा) । समी भारतीय 
भाषा के स्वनाकारों ने मादिकाग्य रामायण, जयकाव्य प्रहाभारत गीर 
पुराणों को भपना उपजीव्य बनाया है । सस्त गर प्राकृत भापामौं का पर्याप्त 
बाह्मय "वडढ कषा" पर भी आधित है ¡ अतः इन चार महास्तंमों का सम्यक्‌ 
परिचय प्राप्त कि विना भारतीय वादमय का सुचारुं अध्ययन संभव ही । 
दस्त बातकोतो लोग प्रायः स्वीङृत करलेते है कि भारतीय वाड्मयभवनका 
बहुत वड़ा भाग इन चार स्तंभो पर टिका है पर ये महास्तंभ किंस "धातु" के वने 
है" यह्‌ जानकारी बहृत ही कम लोगों को है। इस पृस्तिकामें उस धातुका 
पर््विम करानि का विनच्न प्रयास है । बहु घातु क्या है सौर उसका उदृगम स्यान 
कहां है, यह भी बताते का प्रयास क्रिया यया है। 
वेद विद्रव के उपलग्ध वाङ्मय के प्राचीनतम प्रतिरूप माने जतिहै।चेद 
अवेस्ता की भाषा भी वैदिक भाया से हृत मेल खाती प्रतीत होती है । वैदिक 
भावा भौर अवैस्ती भायाका यावनी भौर लातीनी से स्वरूप साम्य देखकर 
गलेड से यये शयासक वर्गे गौर ईसाई घर्म-प्रचारक पादरियोंकोलगाकिष्टस 
"भाानिधि" का उपयोग भारतीय समाज का, विद्ेयकर हिन्द्र सभाज का, मन 
जीतने फे लिए किया जां सकता है । एेसी कहानी गढ़ी जा सकती है जिससे भारत 
का यह वहुसंख्यक समाज यह स्वीकारकरले कि यूरोप का चसक वमे तो हमारे 
हीवगंकादहै। 
उसी दासक वर्भं मौर पादरी वें ने इस्लाम के बनुयायियों को भाश्वासन 
दिलाया कि हम अपने जसे किताबी मजहव को माननेवानों को हन बुतपरस्तं 
सायो कै हयौ मे सौपकर नही चते जाएमे जो प्रतिडोध भावना सेमाकंठभरे 
है मौर जिनकी मापा, संस्कृति, परंपरा सव भिन्त है1 
घासकवर्गे काउतना ष्टी प्रवल माक््वासन उन्हीकेद्रारा पोपित द्रवि 
समाजः को भी मिला कि जिस अल्प विकसित मायं -सम्यता, मयं-यंस्छृप्ि, मार्य- 
वाद्मय मौर ाये-शान ने सुविकसितत-ममुन्नत द्रविड सम्ता-घस्छृति-वाटूमय 


को राजदण्ड के बल पर लील लिया था उसका समुचित उद्धार हभ करेगे मौर 
भायं दासता की अनन्त श्टललाभों से अवद्य मुक्ति दिलवायेगे । 
विदेशी शासको का यह यग्निवाण भपने लक्ष्य का वेधन कलेर्मपूणेतः 
सफल रहा । भारत कौ स्वतंघ्रता-प्राप्ति से पूवं हौ यहो का समाज सायं-दरविड- 
मुण्ड-मंगोल-निषाद, हिनदू-मुसलमान-सिल-ईसाई-बौद-जँन-पारसी, सवणं-मवणे, 
उत्तर-दक्षिण-पूर्व-परदिचम जते अनेके खण्डं मे मनसा विभक्तं हौ चुकायथा। 
स्वतग्रता कालीन राजनीति ने इन विमाजक भावनाओं को भरपुर प्रेरणा 
प्रोरसाहन दिया है। हमारे मनो मे परस्पर संदेह जितना विगत चालीस वधो 
बदा है उतना तौ विदेश्षी दासनकाल मे भी नही था। 
विदेशी विद्वानों का सवसे बडा यटन मारत रणष्टरको नये रूपमेँ परि 
भावित करने का रहा । विगत पांच-सातं सह्त वों मे भारत राष्ट्रका स्वल्प 
अतिविदाल था । उत्तर में वकषुतट (मोक्स या आमू दरिया} से लेकर दक्षिण 
भै सिहल (वतंमान धीलंका) तक जोर परिचम भें भार्यान्‌ (रान) से लेकर पूर्व 
मँ प्रागृज्योतिष तक फेला था हमारा भारतं राष्ट्र । इसके प्रमाण.महाभारत, पुराण, 
पाणिनि की मष्टाघ्यामी, कालिदास के रघुवंश, घंद के पृथ्वीराज रासो, कुंमकणं 
कै जयचंदरासो भौर रतनरासो भादि अनेक श्रंथों मे भरे पडे है । महामास्तका 
धृतराष्टर गांघारकी राज कन्या से विवाह कर सौ वीर पूत उल्मन्न करता दै, 
माषारी का भाई दाकुनि उक ईरानी पाव्य भूमि काराजादै जिसे पाणिनि 
कुक्करुटागिरि बनाता है, प्राचीन ईरानी वाङ्मय जिसे उपरिशयेन (वाजका 
हा) बताता है, जहां के निवासियो का जातीय चिह्न (ठोदेम) "श्न" होने 
कै कारण गान्धार राजपृत्र शकरूनि' कहलाता था। पाणिनि के व्याकरण 
भें भ्रकण्व (छरगना), दाक्षिकन्था (तादाकंद) वाह्‌.लीक (बलस) दव्यक्षायण 
(बदस्था), कुमा (कावुल), ईरान के दाकधु कूप, उसी प्रकार वणित जिघ 
प्रकार शाद्वल, नड्वल, सूरमस, भन्तरयन ई । कालिदास का रषु जहा वंगो, 
सुह्यौ, पाण्ड्यो पर विजय प्राता है वहां पश्चिम के पारमीकों ओर उत्तर के 
वं्ूतट को भी नही भ्रूलता 1 फिर किरातो को जीतता हुंभा सात पवंतीय गणो 
पर विजय पाकर ही प्रागूज्योत्तिप पहुंचता है । वे सातं पर्वतीय भणै क्ष 
विह्न (कधिन) क्रिननर चिह्न (किन्नौर), सिद्ध चिह्न (तिव्वत) गंधं 
चिह्न निषाल), विद्याघर चिल्ल (सिक्किम), भूत चिल्ल (भूतान) मीर नाण ` 
चिल्ल (नागसिड) जातियों के उत्सव पेत गण । किस जाति का क्याचचितत 
(टोदेम) धा ह भी नाममे ही निहव धा। वारह्वी शताब्दी का त्ल॑की 
कहल याला जयचंद दक्षिण, में सिहल पर यिजय पाता है तो उत्तर भे 
ईरानवरुरान-वललल-यदध्यां आदि के माठ द्याह प्रर । हम ह्‌ देतिहासिक तव्य 
मानने भा माब्रह्‌ नही करेगे । हम केवल. कवियों कौ उस भावना को व्यक्त कर 


रहे है जो जनमानस का प्रतिनिधित्व करती धीं गौर मपने आदश नायकको 
तभी चक्रवर्ती मानने कौ तयार होती थीं जव वह संभरणं भारत राष्ट का एकत्र 
शासक वने ! 
यदि कोई भारतीय नरेश वास्तविकता के धरातल पर कभी इस विशाल 
भरमि का शासक नही वन सका तो उससे क्या बन्तर हो जाएगा; राष्ट 
भावना की वस्तु है, वह्‌ राज्यका पर्याय नही है, नही है, नही है--सभी राज- 
नीति शास्त्री इस वात को स्वीकार करते ह । जवं मघ्यकाल मे भारत पांच-सात 
सौ राज्यों भें विभक्त धातव भोक्या देश-भरका तीथं यात्री चारघामोंकी 
यात्रा करके भपने विशाल राष्ट्‌की भावनाको सुरक्षित नही रषे हृएथा, 
क्या देद-भर का भाठ वर्पीय ब्राह्मण बालक विना राष्टरीय भावेनाके ही विकट 
वनोंकेमघ्यसे यात्राकरता हुमा करमीर-काशी के विद्या केनो मे जाकर गघ्ययन 
करता था ? क्या वहु शंकर राष्टरको भावना से भौत प्रोत नही था जिसने केरल 
मे जन्म लेकर भी चौबीस वपं की आयु मे करमीर की शास्त्र ममि में विजयध्वज 
आरोपित कटर दिया था मौर बत्तीस वपं की छोटी-सी भायु में ब्रह्मलीन होकर 
भी चार विशाभोमें चार मठ स्थापित करने के मपने कर्तव्य को विस्मृत नही 
क्ियाधा? 
परन्तु विदेशी विद्वानौ-दतिसहासलेखकों ने राष्ट्र मौर राज्यको दो पृथक्‌ 
संकल्पनाएं मानते हए भी भारत राष्टरकी वै ही सीमाएुं बतायौ जह्‌} तक उनकी 
जयजयकार होती थी, जहां तक उनका विजयषघ्वज फहराता था । उन्हौने कहा 
था: भूल जाभो माङ्वकायन, गांधार, शकस्थान, आर्यान्‌, प्रकण्व्‌ भोर दाक्षिकंया 
को; भूल जाभो भार्वकायन की वेदनिर्माण भूमि को; भूल जाओ पाणिनिष्पाकरण 
को; भून जामो रधुवंश को; भूल जाभो अशोक के शिलालेखो को; भूल जाभो 
ईराक तक फली वुद्धभूतियों को जिनके कारण ्ुत-परस्ती' शब्द बना; मूल जाभो 
तक्षक्षिला भौर चरक-सुशरुत को, ; भून जाभौ रघु के भर्वौं के वंकषुती र-विचेष्टन 
को भीर हुणावरोघो को 1 वह्‌ सव कमी भारत राष्ट नही था । उसकी सीमा तो 
हमने निर्धारित करयी है। जिस सवर दरे ने अफगानिस्तान पहुंचे हुए ग्रेज दल 
के केवल एक अंग्रेज को जीवित भारत पहुंचने दिया, वह मारत का भागकंसेहो 
सकता है { वही तो भारत का प्रवेश द्वार है! उसी हार से पहले भयं अये होगे, 
फिर शक्त, सियियत, हण, मफगान, तुकं, मंगोल ; गजन्‌नी, मौरी, नादिरदह्‌, 
अहमदशाह्‌ सभी भारत कौ अतुल संपदा को लूटने आये होगे । जो दर्यां मरमुक्खो 
का प्रवेशद्वारं थावहभारतका भागनही था, नहीथा।उसीकेकारण तो 
भारतवारी विदेशि्यो के गुलाम वने भौर तब तक अने रहे जव तकं उनके दयाद्रं 
मररोपीय यँ भाई उन दास्य मुक्त कराने नही याये ! 
यों कप्रेन णासकोने जते ही मारत राष्टरको खंडित किया मौर उसकी 


सीमा निर्षारिव करते हृदसीमा प्रान्त वना दिया । उनके समय फा "मास्त रष 
भी भज अनेक राष्ट्रो मे विभक्त है! भौर हम भाषा मे संधि-विमवित को मूल 
करभरीखपने ही देत के नापरस्तकि के साप संपि कले भौर (विमक्ति'का 
अधिकाधिक पाड पठने को हौ नही, का्यन्वित करने फो मौ उतावक्तेरह । 
विदेदी शासको ने भापा-यिपकाजोवीजयोपाधा, वहु भी माज षू 
फलषूल रहा है ! एक मोर हम भासत यूरोपीय परिवार कै माच्यम से पच मदाः 
हीषो के निवासियो के साय अपना रवत संबंध मान कर प्रसन्न होति है तो दरमरी 
वोरपएकषौ खदी बोली की दौ क्॑तिपों हित्वी मौर ठदूकोदो मापा ही नही, 
दो वगो की भव्ाभो-जाकां्ानों कौ प्रतीक भौ मानने कौ तैयार ह! उन्दी फी 
एक जन्य शली पंजाबी फो पृथक्‌ भाषा मप्र मानने से संदष्ट नदी है, एषः वग 
की संपूरणं आशाजो-जाकाक्षाओ का सच्चा प्रतिनिधि मानने कौ भादुर है भीौर उसे 
कल्पना लोक के भावी राष्ट्‌को राष्ट भापाधोपितकरने कौ आकांक्षा वा दए 3, 
दूसरी भोर, जिन मारवाह भोर मही मे उत्तना ही अन्तर ह जितना पृजाबी भौर 
तमिलमें उन्हे एकी हिन्दी की बोली माच्र स्वीकार करमेको तैयार महं 
दै उन विदेशो भाषाविदां कौ स्यापनामों का प्रभाव जिर्होनि हमारा स्॑विध 
उद्टार किमा! 
हस पुस्तिका मे भाप भारत कौ एकमूत्रता की गाथा अधिक पावे! 
*संमाम" का याढ आयन्त पदेगे । 'विमवित* से बचाने का ही यट मधिकदै्ेगे } 
भश्वयं इस बात का है कि एक विभवितत-परघान भाषाने इस देश को एकता के 
सूत्र मे सुदृदृता से वघकर रवा। हुमासे आज कौ नििभकितिकि धवा 
विभषितवाद दी पटु रही है ) जिस भाषाको विदेकी हमारे धिर पर योप कर चले 
भये उसमे हमे एकता कै मूत्र दृष्टिगोचरहो रहै है मौर जपे हमारे देशभर के 
प्रतिनिषिरयो ने स्वेच्छा से "राजभाषा चुना, उनके "योषे" जनि से हम भया्रान्त 
दै ओर चिन्तित कि वद भायी ओर देश पचासो संहं मे विभक्त दुमा॥ 
किमादचर्यंमतः परम्‌ । 
जहां हम भपरेजी-सनी के शाव के "शंकर व्यामोह" को छोऽने को तैयार नदी 
दै, बही टम उष (संस्छृतसे भी रुष्ट हं जिसने "विभकित-प्रधान' होते हृएमी 
मारत ाष्टरकी पिभक्ति' का विरोध किया गौर 'सामासिक्रता' के मोत गयि । 
परिणाम मापकै सामने दै? तरिमाा सूत्र मे संस्कृत के लिए कोई स्यान नही है! 
जसौ हमरे कणं घायो को इच्छा १ ह्म “मृत' भाया को अमृत भापाः मानकर तीव 
चाद्देजार वपं विपदे रदे, मत्र दह्‌ भूल दोहराने को लयार नही है । शाद अव 
हम देश भरके लिए उसी एक्‌ मात्र मापा को वाहते द जो विहव-भरमे प्रचलितं 
हैथीर्जोससार की सरलतम-समृद्धतम भाषा दहै ! हम उसके सम्नमें माक 
-भी जुटे ६) सेमन.मे हस्ताक्षर कर्‌ सकने कौ योग्यता -रलने वालों को "नंगरैजी- 


विद्‌" मानकर जनगणना विभाग क प्रतिवेदन फो सत्य स्वीकार कर्ते मौर 
देस मे अंग्रेजी जानने वालों का अनुपात दो-तीन प्रतिशत बता देते ह । इ्लेड का 
निवस तो हयं के भग्रेजीके अध्यापकों कौभी भंप्रेजी जानने वालानही 
मनिगा। 
से चाहै हमारा दुस्साहस मानिए पर हम ने इत पुस्तिका में भारतीय 
वाूमय का परिचय देने का यत्न किया है, उसके भाधारमूत संस्कृत (उदीच्या)के 
चाद्‌मय का परिचय दिया है भौर उस प्राचीन वाद्मयकामी उत्स याम्याके 
उस संघं कालौन वाड्मय में दुंदुने का यल किया है जिसका विशाल वाङ्मय 
आज विलुप्त हो चुका है। हमने उन सूरो को खोजनिकायत्नकियाहैजो 
आपको उस विशाल वाद्मयकी मावनातक पहुंचा सर्के; कम से कमउस 
दिशा मे चिन्तन करने को तो प्रवृत्तकर सकं । 
संप्रति विक्वभर फे उपलम्ध वाद्मय का प्राचीनतम शूपरर्वैदिक वाङ्मय 
मे भिलताहै। इस पुस्तिका मे वताया जाएगा कि वह संपूणं वादूमय कितना 
विश्चाल था। उसका श्रातांश-सहस्नंरा भी भाज उपलब्ध महीं है । उसको समम 
सकने के लिए छः घंगोंका संपूणं ज्ञान अपेक्षित अहता मानौ जाताथा (पर 
आज उन अगौ के वाङ्मय की भी नगण्य-सी सामग्री उपलब्ध ह) उस सामग्रीके 
बल पर वेदाथं मे प्रवृत्त होना सवथा अनयिकारचेष्टाहै। परसेदतो इस वात का 
हैकि वेदांगों का परिचय देने वालौं ने उनका जो स्वरूप भौर उपयोग बताया है 
उधेभीतोको्द सममने की तैयार नहीहै! 
हेम यहां दो वेदागौं कौ चर्वा करेगे । एक है निवत भौर दूसरा है ण्योत्तिप। 
निर्क्तके नाम पर एकमात्र यास्क का निरुक्त उपलन्ध है पर उसने एकं बहुत ही 
महत्वपूणे वात कही है । षह यह कि वेदो मे जो कुछ इतिहास (प्रतीक) की शीलो 
मे बताया गया ह उसका साधारण भभिधा की दरौली मे उद्धाटन करना निष्क्त 
काकामहै 1 वेदकी इतिहास" दोली "कूट भाषा है जिसका “विकूटन' निखक्त 
केस्ताहि। 
एक भौर वेदाय है ज्योत्तिष । ज्योतिष वेद का नधः माना जाता है । अर्यात्‌ 
वेद का अथं समभनाहो, तो जयोतिष की दृष्टि से सममना होगा । दूसरे शब्दों मं 
चेदौ का प्रतिपाय है ज्योत्तिव 1 
वेदोंको ही नही, भंचदे वैद को भी, सममन के लिए ज्योत्तिव की दृष्टिसे 
अर्थग्रहण करना होगा । तभी उत्तमे निहित जान स्पष्ट हो पयिगा । ज्योतिषपकी 
दृष्टिकाही दूसरा नाम है "दिव्यदृष्टि" । "दिव्य'क्रा मं है "दिव्‌" से संबधित्त। 
ष्दिव्‌"का अथं है "माकाश 1 "भाकाशच' का मयं है ईषत्‌ प्रकाश । "दिव्‌" शब्द 
दोव” धातु से व्युरपन्न है जिसका अर्थं है "चमकना" 1 देव" का्जथंहैत्तारेजो 
काश्च मे चमकते ह । कोई अलौकिक दाविति सपम्न मानवेतरप्राणी "देव" नही 


रोता \ बद तौ बाकाशषस्य उपोति पड ही दोतादै! 

भोचेद मर्द्यो के गोत नदीः पगुचारण संस्कृति के छोतः वणन नदीं 
है\ विदेयी मम कोजो कृ समति प्दे, खाने मनोम कूटमूट कर 

र्दे, उसे निकाल दंतोसदीकाम दोग टीः चेदीगोमेसे किती का काम 
चलाङ सी ज्ञान कस सकन वति प्रय उपलम्ध नही ईदै\ मतः वेदार्थं बेः चवक 


हमतो यही निवेदन करत हक पाच वेदो दव्यद्‌, 
निहित प्रतीक वाद कौ सममे कायल करं हमने यया मति षु श््तिहार्मो का 
सरपुदूषाटन कसते क यल क्या दै! उसे सनिति हमत 
वाद्मय के महास्म कि के है; किरि लासे यने दै) 

हमारे दशनौ की काफी दी! नेतो 
सरतस ज्ञानको वहुददी जटिल वना उसको सुबोध सूप 
प्रस्तुत करनेकायलन किया गया गि दुर्बोध मापा 
यसो प्रयुव्त को \ वातयदटै मी दालानो क विपक्ष ास्प्रीय भाप 


मपां बना रली \ यह तक ठ कारम" ददी दैल्सिवे 
दी लोम सममः है1भउन ् परे दना चादतादह् 
दास्प्रो कौ कूट का! किचित्‌ करने का प्रयल साह 
नि क्िया\ 
यदि यह्‌ पुस्तक मृदभ्यदृच्टि कौ सममन दिशाभे 

म-पाच लोगो कभी प्रदत्त कर कमो तो म सपना श्प सफन मानूषा॥ पह 
बात कड्‌ तो बहुत लो देहे दत्त रम कथा को युगयुग पोते 
अनक ख्यो मे ग्वा हैपर उसे समभि का यतन कितने गोगो ने किरणा दै 

समभे के लिए दिम्प्‌ अपेक्षित ६ै\ आारतीय वामम एकसूत्रत ति 
समभनि के लिए भी नदिवयदूि होमो 1 ज्ञान सब को 
षदव्यदृष्टि प्रदान क वषाम्‌ \ 


जम्मू 
चत्र ष्प्णं 30, सं० 2044 


दिव्यदुष्टि ओर भगवत्‌ कृपा 


भारतीय चिन्तनं के भनुलार दिव्यदृष्टि वह अपूर्वं शक्ति हैजो मानवको 
भगवत्‌ पासे ही मिल सकती है । यदि उसे वह्‌ प्राप्त कर जाए तो सम्पूण विश्व 
को हस्तामलकेवत्‌ देखने की क्षमता उपलब्ध हो जाती है । पर उपे प्राप्त कएने के 
क्षिए भगवत्‌ छपा भावश्यक है। भगवत्‌ कृपा प्राप्त करे फे लिए वैराग्मका 
मागं साधक हो सकता है । वैराग्य कौ प्राप्ति ज्ञानसे सम्भवेदै। ज्ञान पे सुकरर 
भक्तिकामा्गे है। भिति से पूवं भजन अंसे कमं करने भावश्यक है । इतनी 
सीषटियो, इतने किम्तु-परन्तुओ की वाधा पार करने वाते जिज्ञासु भक्त ही भगवत्‌ 
छेषा से दिव्यदृष्टि के अधिकारी होतेर्है। ये हमारी मान्यताएं है । हमारे देण 
कौ सभी भाषाओं के वाद.मय इस प्रकार के चिन्तन से भरे षदे हु। अतः पदि 
हमे भारत के वाड.मय को सही मर्थ मे समञ्ना हो; उसके दशन का साक्षात्‌ दन 
करना हौ; उसके कर्मकाण्ड, क्लानकाण्ड ओर भक्तिकाण्ड कौ हूदयगम कर उस 
अनन्त शिति में विलीन होने के लिए पायेय तयार करना हो जहां से कोई वापस 
मही माता--यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते; तो हमे इसी पैली को समन्नना होगा 
क्रिऊपरजो कु कहा गया है उसका वास्तविक भाव क्या है। क्या यह्‌ सब 
सम्भव भी है? कया इसमे कुछ बुद्धिगम्यता भी है ? वया दसमे कुछ तकं-मंगति 
भी है? क्या इसमे कछ सुलभ या दुलभ सत्य भी है ? भागे के परच्छेदों मे इसी 
पर विचार होगा । यदि हमने दिव्य-दूष्टि प्राप्त कर ली तो सम्भव है समग्र भव~ 
बन्धनो से मुदित मिल जाए । 

भगवान्‌, भक्त, भव्ति ओर भजन-ये चारों शब्द मानव' जाति के जन्म 
दाता मनु के समय से पुनः-पुनः गनेकधा प्रतिपादित धमं के प्रमुख अं माने जाति रदे 
है। मनु, मनुज, मनुष्य आदि -सभी शब्द मनन" से सम्बद्ध माते जाते है ! "मननात्‌ 
मनुष्य हमारी मान्यता है! मनु नै स्पष्ट कहा है किजो तकं से भनुसन्धान 
कर सकता है वही धमं को जान सकता है, अन्य कोई नही--यस्तकणानुसंधत्तं 
स धरम वैद नेततरः। तो विश्वास कौलिद अपने प्रयम पूवज का कि माप त 
पे सभी समस्याओं का समाधान कर सकते ह; -सभी गुत्थियां  सुलन्ञा सकेते है; 
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विरामी, कानी, भक्त सद कू वन सक्ते है; मंत्रष्टा वन सकते है; धिव्यनदष्डि 
पराप्त कर सक्ते ह; सम्पूणं बह को दस्तामलकवत्‌ देख सक्ते द । मानव के 
लिए कुछ भौ दुर्गम नही । वष, ल्प हो पुर्यां करो सदा ! 
भषको पह शंका हौ सक्ती है कि अनेक ग्रन्यो में परमत्सब्रह्यको 
अगौचर-अतवर्प वतापा गया है; अनुभवेकमम्य वतायां गया है। किर वहु 
तर्कानुसंधाता को कंते उपलन्ध होगा चिन्ता की बातत नहु है । यहां विवक्षा 
केवल इतनी है फि मनुमक्तिद प्रत्यक्ष ज्ञान तर्कित मनुमान से अधिक पृष्ट 
होता है । परन प्रस्यक्ल का निषेध दै, न अनुमान का, न अन्यो के ्ानसे प्राप्त 
शब्द का। सभी प्रमापर्हुः सभो प्ररिपुष्टहै) 
अव समवान्‌, भवत, भवित मौर भजग पर विचार करेगे ! भगवान्‌ वह 
परम शक्ति मना जाता है जिसने इस समस्त दृश्यमान जयत्‌ करा निर्माण किया; 
जो इसका नियमननपालन-पोपण केस्ता है ओर जौ अन्ततः जब सृष्टिक 
अनावश्यक समन्नेगा अथवा जव उसकी वैसी इच्छा हो जाएगी तो उसका संहार 
करलेणा। यों समस्त दृष्यमान जगत का स्जंक, पालक, संहारक वही माना 
जतादै) 
भक्ते वहु मानव माना जातादहै जो सेवा-पूजा, भाराधना घादि फी विधि 
से भगवान्‌ को प्रस्तस्न रखने फा यत्न करता दै मौर यदि उसे भगवान्‌ वस्तुतः 
प्रसन हो जए तो वह्‌ भवसागर के समत्त दुःखो मे छुटकारा षरा जाता है 1 पदि 
व्रतनी उपलब्धि न हो सके तव भी उसे घ्रनेकविध मुख-मुविधाएं उपलब्ध होने 
कीभाणातोहोतीहीहै। 
प्रजन वह्‌ कायं माना जाता है मिसे करके मानव भगवान्‌ को प्रसन्न करने 
अथवा रखने का उपक्रम करवा है! इसमें अनेक मतर-पूजादि से सम्बद शलोको 
का षाठ, भजने, माला, जप आदि सम्मिलित होतेह 
भक्ति केह भावना -रणं क्रिया भानी जाती है जिसे भगवान्‌ के प्रपन्नष्ोने 
की सम्भावना होदी है पर उमे भजन की वुलना मे भगवन्निप्ठा, मास्था मीर 
सर्दस्व-समर्पण कौ पावना यध्चिकः दती है! भजन मे कमे की प्रधानता होती 
ह तो भक्तिमे भावनाकी) वैसे शब्द सूपकी दृष्टि मे भजन कारवषुक्‌ शब्द 
दै, भक्ति फलभुक्‌ 1 ॥ 
परच्याकरणकी दुध्टिते देके णोष्ने सभौ शब्दके मूलमे*षज्‌' धावु 
दै जिका मयं होता किरी सम्पूर्णं वस्तुको भनेक वण्डों मे विभक्त करना । 
भरप्न उपस्थित होता दै कि यदिये सभो णब्द “भम्‌' धतुते दी व्युछन्न हतोये 
विभक्त होने की त्रिया मे सम्दश्धिन मं देते दए प्रतीत षयो नदीं होते । 
एका पके उत्तर हो तक्ता टै वातूनामनेकार्यत्वात्‌' भर्पोत्‌ एक ही घातु 
के नेक सर्प होने के कारण १ यो मान सकते ई डि “भय को एक र्थं है "विभक्ते 
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होना याकरना' भौर दूस है परम सत्ता से सम्बद्ध होना" । दूसरा उत्तर 
यह हो सक्वा है कि इन सभी शब्दो का भयं नित्त धातु से सम्बद्ध है उसका 
मूलतः तो खण्डित हमै का भ्यं हौ था प्रर कालान्तर मे अयं का विकास हो गया । 
यदि इस मत को ठीक मार्ने तो यह्‌ वताता आवश्यक हौ जाएयां कि अथं विकास 
किंस सरणि से हुमा । यह्‌ दूरी धारणा सत्य प्रतीत होती है मौर इत सध्याय 
भें दसी विषय पर विचार किंया जाएगा कि मयं विकास कित प्रकार हुभा । 
पद्म पुराण मे भक्ति का एक आष्यान भाता है जिसमें भर्ति अपने दौ पुत्रों 
ज्ञान भौर ैराग्य के साथ वृन्दावन मे नरिद को दुखी-षी दिखाई देती है। नारद 
उसे उसकी चिन्ता का कारण पृषता है भौर उसका परिचय भो । परिचय मे वह 
अताती दैकिमेरानाम भक्तिहै। मेरा जन्म द्रविड देशमेदहुजाथा।रग कर्णाटक 
में यौवन को प्राप्तं हुद। महाराष्ट मे $८-कृ्ठ यौवने रहा, इछ-कुठ बुदरापा 
आना मारम्भ हुमा । पर गुजरात से पहंचते-पहुंचते मै रणं वृद्धा हो गर्द 1 फिर 
संयोग से वृन्दावन मे पहुचते ही पुनः यौवनवती हो गयी । पर्ये मेरे दो पुत्र नान 
मौर वैराग्य ह जो यहा सवथा शियिल हो गये है । भाव भौ नही खोलपारहेदै। 
यही मेरी वेदना है-- 
अहे भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ । 
ज्ञान्॑राग्य नामानौ कालयोगेन जर्जरी ॥ 
उत्पन्ना द्वाविडे साहम्‌ वृद्धि कणटिके गता। 
क्व चित्तव चिन्महाराष्ट गजर जोणेतां मता ॥ 
वृन्दावनं पन; प्राप्य नवोनेयं सुरूपिणी ॥ 
गता है यहं कथां सत्य है । भक्ति द्रविड देण में हौ उत्पनन हुई थी । वही 
हो घकती थी । अन्यत्र भगवान्‌ क भौर भक्त के इतने सीधे सम्बन्ध की संभावना 
ही नही थी । भक्ति के पश्चात्‌ ही श्ञान का जन्म, उसौ छी कोल से होना सवंया- 
स्वाभाविक्र लगतारै। जनि के पश्चात्‌ वैराग्य क्रा जन्म हो इसमे भी 
भस्वाभाविकता दुष्टिगोचर नही होती । दुष्कर है तो फेवम यह समक्षना कि यह्‌ 
भगवान्‌ कोन है, उसके भक्त कौनं ह ओर उनके मन मे उत्पन्न हुई भव्ति क्याहै 
बौर उसे कार्यान्वित करने के लिए भक्त कौन से कमं करते है जिन्दे जन कह 
सकतै हँ । इनके साथ ही यह दुष्कर प्रश्न भी उपस्ित ही सक्ता कि इन्दी से 
संबद्ध भगभाग जोरमाग्य कया है मौर इनका भरी भगवान्‌ मौर भक्त से कोई संध 
हैया नही । भगला प्रश्न यहुहैकिज्ञन ओरर्व॑राग्य का उदय भक्ते हीमनमे 
हौताहै मा अन्य किसके? यदिवे भक्तिकेही पुत्र तौ कंसे? उनका पिता कौन 
है यह परिवार केवल बृम्दावन तक भाता है या अभ्यत्र भी जाता है? ये स्वेच्छा 
से मतिर्या दन कोई लाता है? - इनका भविष्य क्या है ? वृन्दावनं में क्या . 
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विशेषता थी §@ वहं आते ही वह्‌ भक्ति देवौ बो जीणेता को प्राप्तो चुक्टोयी 
पूनः यौवन-संपन्न दो गयो जयकि उसके पुष, ज्ञान मौर वंराग्य, जजसता का 
त्याग ने कर ऊषते रह्‌ मये } आमामी च्छेदो मं यही विवेच्य विषय होगा! 
विश्वके समर ज्ञाने को उदय सरवेभधम फहागकय, गो हुया-दस चिपय का 
विचार सर्वप्रथम अवेक्षित द! उसकी खोज हो जाये तब उसकी भां को योगे} 
हमारे वाड मय का एक महत्वपूर्णं भाग है--दशंन । एमा वताते कि सरवेपरयम 
कु दरष्टा ने सोच-विचार कर जो निष्कयं निकाले उनका सुध सी ये निरूपण 
किया \ फिर परवर्ती विचारको ने उन्हँ मौर स्पष्ट करे के निए वृत्तियां नियी, 
टीकाएु लिव, व्याख्याए कीं, भाष्य कयि मीर इस प्रकार यदि कोई मनन करना 
चेदितोद्तनावादभयततैयारहो गया कि जीवन भर पदृते रहौ तव भी उसका 
अन्तम अपि मौर वहु समन्ञमेन भये! उन ग्रंथों से पटले बु चवं 
वनी, कुछ मथ वते, कुठ भाम चने । उन सवके रचियता भी द्रष्टा लोगये।वे 
सोभ कुछ देवते ये ! उन्द आश्चयं होता था कि यह्‌ सव क्यादै.क्योषह? फिर 
जुट जातेथे इन्हीं भरश्नो का उत्तर दूढने में भौर उत्तर जसा वने पड़ता धा, दरों 
को भतातिये। दो जब तक विवाद करके निर्णेय न करे तव तक सत्यता मेँ सन्देह 
रहता दै । वादे चादे जायते तस्वयोधः--तच्व ज्ञान तौ विदाद-विवेचन सेही 
होतार) जनरदरष्टामोका विवार भौर्‌ उक्ते निकले निष्कं वद गयेतो यह्‌ 
मावण्यक प्रतीत हुमा कि उपे सदा सवलोगोके लिए सुखभ बनाए रवनेके लिए 
साधन बनाए जाए 1 बहत दिनो वकर तो यह र्हाक्तिबहूतसे लोम एक साधएकत्र 
होते, चर्व करते, उतरे कार्यार वोनते नो द्रष्टाजी का नि्णेप सवको यदहो 
जाता ।बादमेयह्‌लगाकिनिर्णयोकीमात्राब्रहुत बदरी दै, स्पृत्ति गथेष्ट 
समथ नदीं दै, सो मकरो का आविष्कार किया सया। अक्षयेको सिलं पर 
टोशरिणो से पोदा जानि लगा 1 कसी शिला पर खोदा जाए धसका विचार हुभा 1 
चन्यजर इस दर विचार इवा क्ि कमी राकियो से चोदा जाए्‌+ अक्षरो के 
निरूरण का यह्‌ कायं ्ोदना या जिति संस्कृत मेँ “लिख्‌ धातु ते भी व्यभ्चक्िवि 
जाता है, टंकन भो कहा कतादै} मारम्म ते शिला पर क्षर षोदे जति 
ये, अनन्तर वे उरे जनि समे } यहं त्रिया उस्किरण कलाई । पमे उपरे अदर 
उत्को श्हतारए्‌ । पेमा कणे की पटति माघार शिलां को ध्यान दे रदकर्‌ शरीः 
षहतायी । पूतेपमे दास्पि के छोरी-बष , भूटी-नुकीली होने के बाधारे पर 
स्दापस (दारो) ष्टसादद्‌। 
अस्तु. भारवे सोपोते फिर भी बु दाड्‌मय शिलां षर लिखना यटरत 
पम पतक उचिते नही समा १ दतर केः माप्यम गे उच्यारणपतकाकु को, प्रापाति 
भो. घौटात्यद्य.फिम-द्िमि को ध्यत शिया जा सक्ता? "मोजा विष्ठा 
देव्य्‌ पनादोषे ही दता ङि पहप्रष्न है, पा भर्व कौ मभिय्यस्ति 
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याङिसो वेदना का आभा 1 यह्‌ तो उच्यारण सै, सहचरी मुद्रां, ही संभव 
था। मतः भारत की बुः श्ञान राधि बहूत समय तक्‌ मौखिक बनी रदी। शेष 
-लिपिबद्ध हृ । शिला, रांकियौं के स्थानापन्न मौर-भीर माति रहै । मन्त में 
धायि कुछ पत्ते(पत्र) । पृत्ते टकी से फटते ये । टांकी फी जगह से लौ कलमी चावल 
के पौधेकी डंडी ने । पतते दकट्ठे करके वीव मे धामा डाला जाने लगा । सारे 
भत्तो कै ऊपरनीचे गिं खगाई जाती ताकि प्रतते विर नजाएंभीरयोंवने 
ग्य मौर षुस्तया पृस्तकदोर्नोहीका भयं गठहीया। 
क्षमाः फर, विभाजन की वात करते-करते, दशंन की फटने लगेये, दशंन की 
करते-करते लेखनं मौर ग्रथन कीकर वठँ] विभाजन पर पहुंचने से पहले 
ष्द्ेन' फी बवातफिरकर सें, विभाजनरङेलिएतो देण फादेशंसदादहीतेयार 
रहता दै । उसे तौ ह वटूत चाहकर भी न मन तक रोक पाये ये, न भव रोक 
पारदे !हमारातोदेशकादेण ही भव्तोंकादै।उते तो भगवान स्वय ही 
कहता है, हो जा भव्त,--मेद्‌ भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद । 
भस्तु, पुनः देन पर ति है । ठस दरष्टा ने किस वस्तु के दर्ेनक्यिक्रिलमा 
सोचने गौर निणंय करके उह मभिव्यकत करमे ? हस पर दशंन के विदेशी पर्याय 
फिलोसाफी मे भी विचार हुमा है जिसका शाब्दिक भयं क्ञान का प्रेम मर्थात्‌ 
जिज्ञासा है । आदि मानवे ने मक्राण में सूर्यं देवा, रात को चन्द्र देखा, तारे देसे । 
छन्द स्थान परिवतेन करते देखा । सूं रोज भ्रातः उदित होता, समय विता कफर 
मस्त होता। यों सायकाल बनता, फिर रानि रहती, तारे टिम-दिमाते, कभी 
कही, कभी कही । प्रभाते होता । सूर्य पूवं मे दिखता, उपर चद़ता, नीचे उतरता, 
हिप जाता । गर्मी भाती, वर्षा भती, सर्दी आती, सुहावना वक्षतत माता, मृदुतता 
भरा शरत्‌ भाता । मनुष्य सोचता यह क्या चक्र है । उसे देवता, उसके मुहु से 
कुठ निकलता । वही वेद बना, दशंन बना । अन्य देशो में अन्य कुछ बना । जो 
कैत्पना केर सकता था, विकल्पना कर सकेता था, वहं खाली नही वड सक्ता 
था । कु्ट-न-कुछ सोचता रहता था । यों सूर्यं का उदय चाहे न होताहो पर 
श्ञान की दच्छा का उदय हृभा। 
अवभाति ज्ञान कौ माता भक्ति के उदय पर । उसका उदय द्रविड 
देशम क्यों हभा ? वात यह है किं दां द्रष्टा को एक ठेसी भदभुतं घटना देखने 
को मिलती ह जो दिल्ली वासी को,या कश्मीर वासी को, या अन्यच उत्तर वासी 
को नटी मिल सकती 1 बह घटना है मध्याह्न कै समय छाया का पूरणे लोप । ककं 
रेखा से उत्तर के देशौ मे छाया लोप कौ घटना नहो होती । मकररेषाके दक्षिण 
के देशौ मेभी नही होती। एक सौ अत्पी मक्षांशो के भ्रुमण्डल मे केवल साहे 
छियालीमर के लगभग अंशो वले क्षे मेहोती है1 भारतकोष्यानमे रेतो 
कर्केरेवाि दक्षिणयेकेरलछोर तक होती है1 यदि परभ्परागत सीमामननँतो 
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सिहल (भोलंका) के दक्षिणौ छोर तक होती दै। उसके षाद केवल समुद्र पर 
होतीह। 
ककंरेखासे दक्षिणके भागको पाणिनि ने अंतरयन' बताया है । हनाम 
इसीलिए चला चाकि इस केव में 'भयन' होता था । माप पूगे ~ मयन क्या 
सूं कुठ दिनों उत्तर को विसकता, संक्रमण करता, सगता है; कुछ दिमो दक्षिण 
फो विसकता, विक्मण करता लगता है--विपरीठ दिशा वेः कारण 1 उसी भमन 
अक्रिया के कारणछछाया लोप कभी कहीहोता है, कभी फटी । हमारे देश मे 
द्रविड देश भर्यात्‌ तमिलनाडु, केरल बौर सिहल; कर्नाटक, मर्थात्‌ वतमान 
कर्नाटक मौर मन्ध प्रदेश; तवा महाराष्ट में होता है। यहां के लोगो के मन- 
मानप्त को छायालोप कौ घटना अधिक ्कक्लोरती थी, आन्दोलित करती थी। 
यह छायालोप षयो ? यह कंसे ? यह्‌ कव ? बन्तरयन का नागरिक इस छायालोप 
फा पीठा करता सिहल से उत्तर को हासन वत्तीसी वाली नगरी अवन्तिका तक 
जाता । फिर वापस जाता । उत्तर मे तो उसने वह सीमा सरलतासे दू ली जहां 
सेमागे छायालोप नही होता था। पर दक्षिणमे सिल के बाद था अगाध 
जलनिधि । कन्यकुमारी का तो स्यान है ही तीन समुद्रो का संगम । हिम्मत करके 
पानी के वीच वृक्षो फी बड़ी-बड़ी शावामों पर बैठकर सिदल तो चला भौ नाता 
रर उससे भागे ? तो क्या हिम्मत हार जाता? 
पर मानव मननशील होकर साहस छोड दे तोया उते चैन मिते ? नही, 
यह्‌ मही हमा । समुद्र तट के निकट निवास करे वाला दविड्‌ मानव साहस नही 
छोड सकता था । उसने नही छदा 1 उसने वृक्षो की शावाएं पानी पर तैरती 
देखी थी । उत्ते रहस्य खुलता दिखायी दिया । उसने शुष्क वृक्ष के काष्ठ को पहले 
अनगद रूप मँ, फिर सुगढ रूप में, कटू.मरम्‌ (नाव) मे चदला भौर निकल पड़ा 
छायालोप की दक्षिणी सीमा दढ निकालने । उसने सीमा दूंढ ली । मरह भी जन 
लिया कि उत्तरायण दक्षिणायन कंसे होता है । उसमे कितना समय लगता दै। 
पर मकररेखा तक की यात्रा सरल नही यी । प्रातः चलकर तो वह्‌ कटु.मरम्‌ 
मकररेखा को पार कर सायं तक घर वापस आ नही सकती धी । फिर सय 
के विनारातफो दिशा ज्ञान कंसे हो ? विकट कवठिनाई यी पर द्रविड मानव ने 
देखा कि रा्तमे भी तारे होते है, चन्द्र होता है यद्यपि वह्‌ वहुत गड़बड़ मचाता 
है । शुक का तारा उसन्ते कम मचाता है, बृहस्पति उससे भी कम । पर ये महीनों 
मायव भी रहते ह । जिज्ञामु मानव ने सोचाभौर पाया कि जते सूयं के दिखने, 
न दिखे, अधिक उष्ण होने, कम उष्णहोने भादि मे एक व्यवत्याहै,क्रमदै, 
उसी प्रकार चन्द्र की गड़बड़ी मे भौ कुठ व्यवस्था है! शुक्र, वृहृस्पनि की गद्बदी 
मे, शौर सुप्त होने मे भी कुछ स्यवस्या है, क्रम है, नियमितत्ता है । फिर तो बह पिल 
पटा उन नियमों फो खोजने मे1 उन नियमोंको दोजनेमे कितने प्रविद्‌ जन 





मकरमुपमे गये हौगि, व गादः ग्रास बने हे, नक्र कौ युधतां शीर्ण सि 
दने दभ, माज जानना श्क्रुः थी 
उसका भावी परिणाम उत्तम था। | (> 
मानयनेदेपाथा किगु्टतारे अधिक समय तकः एक स्यान पर रहते 
उमे लगा था कु सदा यही रहते टै! वे उपे स्विरलगे पे; ध्य सगेये\भन 
उमेघरलगेये; गौ सगेये। कषठ देरसे चलने वाते तारोँके साय जत्दी घलः 
यते तारो की तुलना करने से यह से फाम सिद्ध होते दिायी दियेये। भट 
कम चलते यानो, क्षत न होने वालों (नक्षत्रौ) फो याधार मानना पुविघाजनः 
सगा धा! उतने कलन करना आरम्भ कर दिया कि सूर्योदय के समय, सूं कं 
मिस मधत के साय सम्वद्ध कियां जा सकता टै, चन्द को कफिसङे साध कियाज 
सकता है । णु को फिसके साप कियाजासकतादै। गुरुको षििसके साधक 
जा सकता है ! फिर उमे मंगल, णनि मौर बुध भी दिषा्हुद्विएये। भव उसः 
जान ्ियाथा कि ष्नके माकाश में विचरण को देव-देख करदिशाका क्ताः 
सम्भव है, समय का्तान सम्भव दै, मौर यदि काष्ठ की नौका कटृटुमरम्‌ नदृ 
तौ राधि मे भी नीलाम्बुधिमें यारा संभव है] यस वह यात्रा करने लगा प्रत्येव 
यापरा मे लौटता तो उसके ्चान में प्रभूत वृद्धिहोचुकौहोतीः भूगोलक भी 
खमोलकी भी । पर फिर भी उने बहत कुछ जाननाया) यदि वह स्थल पः 
वैठे.वैठे, मावाशचारियो-प्रहयचारियो की जानकारी पाले तो जल प्ररयात्र 
करने भे सुविधा कै भवसर अधिक दिखते ये। इन याघ्रौ से एक मौर जानकारी 
यह मिली धौ क्रि कदाचित्‌ भाकाशचारी गौल हु कयोकरिवे परिक्रमाकरते है। 
उनका परिक्रमा मामं संडाकारहै। 
भव द्रविड मानव ने सोचा कू लोग नीलाम्बुधि के पुजारी रहै, नावो 
मे वैठे मघ्ययन करते फिर । कृं घर पर, स्यल पर रह मौर यही विचार 
कर, अध्ययन करें । फिर मिलने पर भपनै-जपने निष्को की तुलना करलं । 
स्यल पर वड़.वढे भक्षवाट (मैदान) बनाये गये । उनमे काठ के गोले वनाए्‌ 
ग्रए्‌ 1 बिलकुल खोखले । एक वडा गोला सूर्यं का बना । एक वीच के कार 
कागोला पृथ्वी का बना। एक षछोटा गोला चन्द्र का बना! बहुत बाद 
भेसूर्यके गोले से बहत बड़ा गोला ब्रहणण्ड (गैतेक्सी) का वना। फिर 
उससे भी बहुत बड़ा गोला ब्रह्म (खगोल) का स्यात्‌ माकाश का बना ब्रह्य 
साकाग' तव कहलाया जव उसमे उसी की माया णद्ति का हलका सा प्रकाश 
भाया जो परवर्ती सूष्टिका का कारण वना 1 पर मूलतः ब्रह्महीथा। परये 
सव बाते तौ बहुत बाद में जाकर त्नात हृरई थी । मारम्भरे तो प्रतीक रूप मे तीन 
ही गोते बने ये। उनके ही परस्पर सम्बर््धो कौ वोज गारम्भ हृदं थी । 
सरवे-प्रयम पृथ्वी का गोला वना } वह्‌ केवल प्रतीक था भगवती वसुधरा की 
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गोल माहृत्ति का 1 फिर भौ उसका निर्माण वास्तविक पृथ्वी केः मान के सनुते 
क्या जाता धा) उप्तके लिए यह जानना आवर्पकया कि पृष्वीका बकार 
पपा है? उक्तकां मात षया है 7 उसकी गुश्ता कया हैरे-किमाकारा कियन्माना 
आदि ? निस निणेय पर भारत के ममीपो पटूचे धे वह भाज की गणनाभोसेभी 
सही उतरा ह 1 जसे फसिके लोगौं मे मीटर कामानि निर्धारित करते समप 
पृथ्वी के गोले को ध्यान मे रा है, उसी प्रकार भारते दरष्टा ने भूमि कै व्यास 
को ध्यानम रखा था । उस्ने भूमि का व्यास एक सहल योजन माना धामी 
माठ सहस्र मीत से धोष्ा-सा ही कफम धा 1 भाजकल मोटा-मोटी एक योजन कौ 
साठ मीम मानाजाताहै) स्थूल रूपसे यह्‌ तुलना टीकहीरै। 
पृथ्वीकेध्रुवोंकीक्ल्पनाको गयो गौर उततरधरव का नामसुमेरर्छा 
गपा 1 दक्षिणी ध्व के कईनाम ये--उए, वडवानल, मगस्त्य आदि । पृथ्वी के 
गोते पर मोटे रस्ते बाधे सये } एक रस्सा ध्रुवो के वीच सेजाता हुमा जो उत्तर 
जीर दक्षिण दिणामौं फा द्योतक हुमा । दूसरा ररसा दोनों धबो ते समाने दूरी 
परं पूवे-पश्रिचिम दिशाय का निर्देश देने के लिए बना। यह्‌ रस्सा भूमध्य का योतक 
था जिते घाय की भाषा मे भ्रूमध्य रेवा कटा जता है } माज रिसियों वाले गोले 
कारिवाजनहौ रहा है) रेखाए' यनने लमी है । ऊपर से नीचे अर्यात्‌ उत्तर दक्षिण 
वाला रस्सा हमारे दे के नगर उज्जैन के वीच से जाता धा 1 यह्‌ रस्सा जहां 
भ्रमध्य रा वलति रेस्से के ऊपर से निकलता या उस्र विन्दु को लंका" माना 
जाताथा) यों शून्य अक्षांश मौर शून्य रेर्खाए अर्थात्‌ उभयतोनिरक्ष' विन्दु का 
नामधान्लका'। लकाका बयं होता ह (मर' वथतिशरीर का मध्य भाय) 
तो भूमध्य रेखा के भक्लंश मौर उज्जयिनी (मूलनाम 'उदयिनी") के रेखा 
का जहां मिलन हो वहु लंका) इस लका शब्द से तो यवनोते सप्रभावित 
भरोस्कर तकं परिचिते यदपि भारत के प्राचीनं भ्योतिष-विक्ञानसे नही 1 
भास्कर कहता दै--यत्लंकोज्जयिनीपुरोपरि कुरक्षप्रादि देशान्‌ स्पृशत्‌ 
सूत्र मेषुगतं वुं निगदिता सा मध्य रेवा भुवः--जो धागा लंका, उरज्जन 
मादि पुरो भीर कुरेश्ादि देणो को स्पशे करता हभ सुमेर (उत्तरध्‌.व) तक 
जाता है उसे बुधजन मध्यरेखा (जसे आज श्रीनिच रेवा को) कदे । बाप 
पर सकते दै कि लका को कमर कंसे वता दिप ? क्या भास्कर ने देषा कदा? 
नही, परदेस ब्हुतसे केवि कते है 1 ययाकरिकी चुराई्‌ चाल, सिहको 
चुरायो लंक मृगकेचुराएुर्नन नाप्ताचोरी कीर कौ(वेणी)नमनम सृण्या है तुहाडे 
भी लकदै,कडके दस्सो सानु शकह (पेजावी)। ध्रवोके बीचसे एक थोड़ा 
श्ाक्षम मोदा रस््रा कलिपटाजो श्रुमध्य-रस्से को दोनों जोर लंका विन्दु 90- 
90 अश दूरी पर स्पशे करता था 1 यों मिलन चिन्दु चारो गये ! लंकासे पूर्वेम 
90 मेश पद जो बिन्दु वना उसका नाम पमकोटि, पर्विम भँ 90 मंशषर्‌ 
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-रोमकपत्तन मौर 180 अंशं की दुरौ पर सिद्धपुर । यों दो मोटे रस्सों भौर एक 
साधारण रस्मे से कुल छः महततवपुणं विन्दु हो गये 90-90 अंशो की दूरी वाने -- 


लंकाकुमध्ये यमकोटिरस्याः प्राक्‌ पदिचमे रोमक पत्तनं च । 
अधस्ततः सिद्धपुरं सुमेरुः सौम्येऽय याम्ये बडानवलङ्च ॥ 


भुमध्य प्र लंका, उससे पूव मे यमकोटि, पश्चिम मे रोमकपत्तन, ठीक नीचे 
सिद्धपुर (लकाम कील ठोके तो सिद्धपुर मे निकलेगो } उत्तर मे सुमे मौर दक्षिण 
भें बडवानल (मयवा उर, अगस्त्य भादि) । यही थी भरुमि कौ प्रथम भविति । यदी 
था प्रथम विभाजन । यौ भक्तजनों (विभाजन करने वालो) ने उते भगवती 
(विभाजित)}वनां दिया । हम उसी भगवती वमुन्धरा की प्रतिदिन सोकर उत्ते ही 
वन्दना फरते ह--समुद्र-वसने देवि, पर्वतस्तन मडल । निविष्न कर मे देविपादस्पर्श 
क्षमस्वमे । पादस्पशं के लिए क्षमा याचनाकौ गर्दहै पर भआजेकलतौो हर्य 
अपनेसे बडे को चरणस्पशंसेही सम्मानित करतादहै। 
क्षवाट में भगवती वसुन्धरा की भक्ति करते वाला द्रविड इतनी-सौ भवित 
से सन्तुष्ट नही था । इससे तो वह पुद-पश्चिमका ही विभाजनकर पाया था! 
उत्तर-दक्षिण का दिग्विभाजन तो श्रकृतिकृत था ही । लंकोज्जयिनी वाते रवांश से 
पूवं मे पूवं भौर पश्चिम मे पश्चिम, यों हज दिग्विभाजन क्थोकि उसके लिए 
कटी मध्य की कल्पना करनी आवप्यक थी । मन्यथा तो प्राची प्रतीची च 
विचित्रसंस्थे--पूव-परश्चिम का विचार बेडा विचिघ्रहै। उज्जयिनी से पूवं 
मे यात्रा रम्भ कीजिए । प्रतिदिन एक अंश चलिए मौर वपंभर पश्चात्‌ वापस 
उज्जयिनी मे ! माप अपने हिसाव से पवंमे चत्तथे भौर उसी दिशामे चलत 
रहै थे, बिना तिद्ावलोकन करिये मौर रास्तेमे दे भये वे सारे दण जो उज्जयिनी 
से पश्चिमम मानैजतिह। हैन विचित्र संस्था! 
दूसरी भविति थी अन्तरयन की । कट मरम्‌ वाले द्राविड ने अक्षवाट वाले कौ 
खत्तावा था कि अन्तग्यन का दक्षिणी विस्तार कहां तक दै) उसने दक्षिणी छोर 
को मकरनाम दिया जो स्या उचित था। आप अगे पठ्गेकरि माध समुद्र 
कावारी होकरभी बहस्यलकी भोर माता है । उधर ककं स्थलमासी होकरभी 
समुद्रमे जात्रा है । उत्तरायण मौर दक्षिणायने कीसीमा निर्धारित करने वाली 
मोटी रस्ियां वाध दौ मयी गोलक पर 1 उनके बीच के क्षत्र को पुनः छः समान 
भागो मे विभक्त किया ग्रया--पाच रस्सियो से! ककं रेखा से दक्षिण का पहला 
भाग हुमा ककंिह का, दूसरा मियून-कन्या का, तीसरः वृप-तुला का, चौया मेप- 
वृक का, पांचवां मौन-घनु का गौर उठा कुभ-मकरका (पुस्तक के आरम्भका 
मानचित्र देखें} । सात रस्सियो से हए छः भाग उत्तरायण-दश्णायन के भेदसे 
बारह हो गे। यों वना राशि चक्र जी मूलतः रश्सि चक्र था + संस्कृत मे ^रस्सीः 


26 + भारतीय वाट्य पर दिष्यदष्टि 


का पर्याय “गदविम' पा 1 वह प्रातो मे "रि" बना पुनः परृतोकरण मे "राधि 
हौ गया! विदेशी लोग कहते ह, रादि विचार यचनान से जया! पुराने साद्य 
मे "राजि" दाब्द ही नही पित्रा । पदननभक्तजी } मिलता फंसे, तव तो रदिम 
था\ वहपतोवेदोभेभी मिलतादै, ब्रह्मे भीमौरसभीमूषोमेभो) 
दस प्रकार अक्षवाट वाति द्रविड भौर कटुटुमरम्‌ वाति द्रविढ दोनों 
मगवती वसुन्धरा की पड्या भक्ति करती ची ) उते यह क्चातहोगयायाकििजव 
ककं रेखा पर दिन का मान मधिवतम होता है, तच मकर रेखा पर न्यूनतम होता 
दै 1 दमकी विपरीत स्पिति भी उतनी ही सत्य है । भूमध्य रेषा पर दिने राते 
समानि होमे बाली चातत भी नतो गपी ची । पर जिननासु मानव गौर भी गहन 
भविते करना बाहूता था । उसने प्रेव राथिदोत्र का नौ-नौ भागोंमें विभाजन 
करिणो सौर विभाग-दयोतन के लिये मटे-मेटे अंशु (धग) याध दिये । यहं नवधा 
भवित दौ ग्रयी । वंशम से चिरे केवर पदते अंशु क्षेत्र ये । प्राकृतो मे भंप हगये। 
आजमी 1 यो बारह राधियों का भष्टोत्तरदातया (एक सौ माठ मे)विभाजते 
ह गया! दस तथ्यकेस्मरणके लिएुभवतराजमे एक मौ आर मनको कौ माला 
बनाली 1 माला फेसता हभ भवत भजन करता रहा \ 
अमली भक्ति संपूणं गोलकः की यी 1 यह्‌ मशु वाधि करहीकौगयौ पीपर 
90 अषु बसवर-वसवरः दरी पर भूमध्य रेखा के उत्तरम वंधेये भौर 9छर्गदुही 
दक्षिणने भी। इमी प्रकार "यल्ञजकोलयिनी""' वति रस्ते के समानान्तरभी 
180 वशु वापे गये ये) यो भगवती वसुधा उत्तरदधिण मे 180 भागों मे 
भते हो गयी सौर पूर्व-पदिचम मे उसके 360 भजन हो गये प्रत्येक दिन से संबद्ध 
हो ग्या एकं माग } यह्‌ वाते नही कि दविड मानय कौ 365“ 25635 दिन वासि 
सौर वपं या 354 दिन वाक्षे चाद्वप करा ज्ञान नदी धा! उसकातो पूयापूयन्नान 
था पर व्पचहार ने 360 दिन का वचं मौर 30 दिन का मासं मान क्तेन अधिक 
सुविधा जनकया) चाद मे षंर्ृतमापी उदोच्यों ने अपने यज्ञोकेलिए्‌ भी 
च्प्वहार वर्षं ओौर व्यवहार मास ही उचित समा था जिति वे सावनः कते ये १ 
किरमीब्राद्ाण प्रयो, धौत सूत्रो भादिमे इस विषयक लेकर सकस्प-विकतय भी 
हद क्रि हवनकरे लिए चंद्र चं ही अपनाने दतु क्या आये मास 29 द्विनिकेही 
स्वे जाए--अदसत्सृ््यां नोतसुर्ज्या वा 1 एक दिन कम करट या नह । चादर वर्षं 
उमर सौर चं मे समन्वय कै लिए यधिक मास की कल्पना भी विक्रमन्दसे कमस 
कम 2000 वरप पूर्वं तोहोष्टी ग्यीयी\ 
अव देखना यह है कितीन सौसाठया पेसठदिन वाली यवधिका नामकरण 
वर्प, संवत्सर मा वत्सर क्यो हु ? द्रविड़ छऋपि को सूर्यं के उत्तरायण गत होने पर्‌. 
छाया लोप का स्थल वर प्रथमः दद॑न्‌ वव क्षत्र में होता वा--सिदल शरूमि पर 
जिप्तका दक्षिणी छोर 6० पर है 1 इसलिए दृष संश्मणते भारम करकेमेयकौ 
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समाप्ति तक्‌ की वषं संज्ञा हुई! "वपं" का अर्थं है वृष से संबंधित । बड्ढ कहा (युद्ध- 
कथा) में यही वत्सराज भी हुमा, वत्सर (बेल), संवत्सर (साड) भादि भौ हुंमा 1 
नादकरने से नांदी भी हुभा 1 ऋम्वेद वाले उदीच्यो ने वाद में उसका वणेन करते 
हृए का श्रिधाबद्धो वृपभो रोरवीति ।' 
भूमि की यह भक्ति भौ भक्त को यथेष्ट सूक्षम प्रतीत नही हुई । उसने प्रत्येक 
अंशूभागर को भी पुमः साठ-साठ लघुतर भागों में विभक्त किया मौर दे द्योतित 
करने के लिए कलाएं (महीन धागे} बंधी 1 माज भी तमिल में कला" के तमिल 
रूप (जो मूल रूप या) "कलै" का इती अथं मे ही प्रयोग है भौर उत्तर भारत भँ 
पोंहवे पर जो लाल कलायो का समूह्‌ (कलाप == कलाव) वांघा जाता है उससे 
हम परिचित नही है ! इसके बंधने पर ही पोहचा कलाई कहलता था जौ तमिल 
कल कव शुद्ध उच्चारण है! जो अच्छे मम्यासी विद्धान्‌ ये वे कलं खोल कर भी भूमि 
के भाग-प्रभाग बता सकते ये । यही कलई खुलना" मुहावरे का अथं है, भर्थातु 
सुज्ञात हो जाना । ध्यान रहे सका बतंनो वाली कल से कोई संवंध नहीं है ! वह 
सो उतरती है खलती नहीं है 1 मधिक पक्के भक्त कला-केत्र के भी पुनः साठ विभाग 
करते यै जिह महीनतर तार बांधकर व्यक्त किया जाता या ओर विकला कहा 
जाताथा 1 विकला के माढ्वे भाग प्रतिकला होते ये। यों सक्ष्मतर, सूदमतम 
अक्ति या भजन करते-करते भी अक्षली भक्तजन सतुष्ट नही होते ये । खानापीना 
सब छोडकर भक्त्ि भोर भजन मेँ ही लीन रहते ये । उन्दी भक्ती से प्रसन्न होकर 
कहा गया होगा--मद्भक्ता यत्र गायन्ति तव तिष्ठामि नारद । भूमि काल- 
निर्धारण का आधार भी थौ अतः कालिका कहलाई्‌ ! भारवती होने के कारण 
गौरी कह्लार । 
यों भगवती की भविति फा संक्षिप्त आख्यान यही छोडकर भगवान्‌ की चर्चा 
कस्ते 1 हम आरंभमें तीन गोलो की चचा कर चुके है ) इनमें भगवतत के गोले 
कै अतिरिक्त छोढा गोला भगवान्‌ कृष्ण चंद्र का या गौर बड़ा गोला भगवान्‌ 
"राम" का । भगवान्‌ ङृष्णचंद्र थे आकाज्च में विचारण करने वाते “चंद । ये कृष्ण 
दस लिषएुहैँकि पृथ्वी कौ भाकर्पण शक्ति से सदा कृष्ट रहते ह भौर उपसे 
निर्धारितदूरी पर उसकी परिक्रमा करते रहते हँ 1 मगवान्‌ कृष्ण चंद्रके मवतो ने 
उनको भो भक्ति (विभाजन) कर डाली । भक्ति का माधार उसी "योजन" को 
माना जिका भगवती के प्रसंगमे उल्लेख कर चुके हैगौर जो भू-व्यासं का 
सहुलांश दै । विड ऋषि ने चंद के व्यास को 273 यौजन से कुष्ठ अधिक पाया! 
ञे दस-दम योजन को दूरी पर विभक्त किया 1 यों सत्ताईस नक्षत्र तो परे हृए 
सट्ठाईसलवां भये से भी कम रह्‌ गया । उक्ते अभिजित्‌ नाम दिया गया । वैदिक 
चादूमय भें वचित नशात्र संख्या अदटूटाईस मान गयी, कचित्‌ सत्ताईस । गाज 
कल दुल नक्षत्र सत्ताईस ही ,माने जाते है प्र अभिजित्‌ कौ उपस्थिति मध्याह्न के 
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कुछ पन पते से कुछ पल बाद तक मानी जातौ है 1 
दर देव फी एक भक्ति भोर हुं । पहु मित पोटरधा षी उस पर मतद 
लाए वाधौ गमी धी 1 बातत यह्‌ है किषद्र मै अपनातो प्रकाश होता नही वहतो 
सू केप्रकाशकफोउसो तरह प्रतिचिपित कर्ता है जिप्ठग्रकार फो कापषएता 
है \ उप्री च्य के जानकार वास्मकिजी ने बडा था--निदवासान्ध इवादक- 
इचन्द्रमा न प्रकाप्रते 1 मस्तु जितना भाग प्रको ग्रहण फरक पृथ्वी की तरफ 
फकताहै उमी के दिसाव ते तियियां होतो ई। कभीकेवल दो फलावत भाग प्रकाश 
प्रहूण करता है, कमी तीन कला युवत माग 1 वदृते-वकृते भूरी सोलह कलार पर 
प्रकाश प्रहताहै। यो शयुकन पक्ष फी प्रतिपदा से लेकर पूणिमा ठक कौ कला धुद्धि 
स्पष्ट हो चुकी होगी । दसपे चिपरौत क्रम हृप्णपक्ष फा है । उफ प्रपा फेकने 
यालि चंद्र भागकी एक-एक कमा माप्रान्युन (्ीण } होती जातीदै णौर्ब॑तमे 
अमाआ अठीहै1 ममा कोसू्ं मौर द्र सायमानेिजति ह; पूणिमाको 
बिलकुल विपरीत दिशा म 1 चंद्मा कै स्तात नक्षत्रों की चतु मवितिभी की 
मई यी मौर इस प्रकार 208 भागो गये ये, सुमिरो चद भक्तोकेलिएु भी 
उपभोगी सिद हु थी! 
भव बद भगवान्‌ कौ चर्च करेगे । द्रविड मनीपी को दो मूविधाषएं प्राप्त ची ( 
एक कट्टुमरम्‌ भौर दूमरा मक्षवाट । जव पृथ्वीफी भव्तिहो चुकीतोषृप्ण चर 
कीसरलदोगयोथो) मव इन दोनोंकी भक्ति सरलहो जानि पर्‌ बड़े भाई राम, 
मोवलरामयासेकंषेणकी भौ सकिति उतनी कटि नही रह्‌ गमी धौ यद्यपि 
उसकी दरी चहल अधिक थी, उसका भाकार यति विशाल या ओर गुष्त्वं भी 
तदनुरूप होगा ही । यहे क्षीधदही विदित षो गया कि बह ए कैन्दष्न्दुदै 
जिषकी परिक्रमा भयवत्ती वसुन्धरा करती है भौर सदा निर्धारित दूरी पर रहती 
ह) उमक्तीदूरीकरिसक्रम मे नीचे-ऊपर होती दै यहभी देख लियाजाचुक्राथा। 
उसे उसको कक्षा भ बनाये रखने का उत्तरदायित्व भी सकपंण काटै। बहु 
अपी सरकरप॑ण श्चवित से उमे नियंवण में सवत! है 1 वह स्वयं धमं है जिसके लिए 
कहा गया कि धम्मं एकोहि निश्चलः । पूरे सृथं मंडल मे ग्रहों को उसके सपक्ष 
परिक्रमा करनी होती है परवह वही रहता है । वह यदि परिक्रमा करताहैतो 
किसी भौर चड़ ब्रह्याण्ड मे जिसका वह अल्प सागरैर वह्‌ उस परिकिमामे 
अपने परिवार को साप रखता है 1पूरमेया संकर्षण की निजी परिकिमा का 
-भूम्यादि की परिक्रमा से कोड संवेय नही है) जहा! तक सूं मंडल (सीर परिवार) 
का प्रधन है,सू्ं स्थिर है, पष्वो भादि ग्रह्‌ उसकी परिक्रमा करते ह--पौ है 1 द्रविड 
मनीयी दवाय उपज्ञात यह सूचना उदौच्यो तके जाजसे कमततिकम तीन-चार 
सहचर वर्ष पूर्वतो पटच ही गमी यी 1 इसको पुष्टि ब्रहमणम्रयोते होतीदै। उन 
मे स्पष्ट उल्लेख है जरः "पूं न उगता है, न पतः है; वह्‌ तो जहां का तहा रहत 
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है। यह्‌तो पृथ्वी है जो विपरीत दिक्चामे भ्रमण करती दै जिकषसेजओ भायसूं 
के सामने माता है वहां दिन उगत है भौर रात शिपती है।जोभाग सागमेसे 
हटता है षहां रत उती है दिन छिपता है 1 वस्तुतः उगते तो दिन भीर राति ट ॥' 
येही छिवते भी है। धतः सूयं का उगना-छिपना व्यवहार मे ही ठीक है, शस्त्रमे 
नदी ए यदि गाज से तीन हजार वपं पुराने गंय यह्‌ सूचनौ देते दै तो उदीच्यमे 
यह जानकारी उसे भी हजारपांव सौ वपं पूवं तो पहतं ही गयी होगौ । मौर 
देवि देश के समुद्र तट पर वने अक्षवाटों में तो यह जानकारी भौरभी हजार पांच 
सी पूवं प्राप्त हो चुकी हो तो माश्वयं नहीं होना चाहिए । मूरोप के कोपरमिकस 
फो टसं महाज्ञान का संपूणं श्रेय देने वाले तो भव भीड़ ररहुगे, देषाहमें 
विदवासदै! 
द्रविड क्षालिहोप्रो ने सूये रूपी वृप का सहौ-सहौ मान, गुष्त्व, व्यासमान 
आदि जानने के लिए उसे केवल त्रिधावद्ध ही नहीं किया था, सहस्तधा-वद्ध भी क्रिया 
या । एक हजार रस्सियों से बेधा तभी वहु सहस्ररश्मि वताने को तंयार हुआ करि 
उसका मान क्या है, उसका व्यास कितना है । उसके व्यास कै संही-सही मान का 
स्मरण रखने के लिए उस काल मेँ बनी सुमिरनी वतातीहैक्रिसूयं कव्यास 
पृथ्वी केव्याससे 109.875 गुना चा भर्यात्‌ 110 गुने से केवल 18 कम । माला 
भें 108 पूरे दने होते ह भौर 1.875 दानो का अर्थात्‌ दो दानो का जिसमें ऊपर 
बलिका 1/8 मश कटा होता है, एक सुमेर दोता है 1 माज कै खगोलविद्‌ भी 
सूर्यं के व्यास को पृथ्वी व्याम से 109.87 मुना वततत ह । संभवतः विलक्रुल सही 
गणना से 109.873 या 109.874 मता होगा । भज वाला विद्वान्‌ 003 को या 
004 को छोड देता है पर द्रविडों ने उपे 005 कर दिया या । परिदुद्धता का 
कितना अाप्रहया। 
आज के प्रबुद्ध मानव ने पृथ्वी मेडल का तो भेदन कर लिया है । उसके भेत- 
रिक्ष यान मंगल के दशन कर भायै है 1 शुक्त भी मदृष्ट नही रहा । अन्यान्य ग्रहों 
कोभ निकटसेदेखने की योजनाएं चल रही ह! पर सभी मानव सूयं मंडल का 
भेदन फर भन्य किस तारे के मंडल मे प्रवेश करने को बात नही सोच पाया ६ै। 
भारत का भबुदध मानव तो बहते पहले से इसका इच्छुक रहा दै । 
मूं, पृथ्वी मौर चद के परस्पर संबधो को जान कर उन्है व्यक्त 
करने के लिए कंसे रामायण वनी, कंसे अन्य काव्य बने, माप अगो के अच्यार्यो मे 
पढे 1 ये तोनों हौः भगवान्‌ या भगवती भक्षवाटमें वनेये; वैकुंठया देवलोके 
नही 1 वे"षस्तुतः भक्त है ! पुथ्वी मादिके धरातल परतो नकोई रेखाएं 
शिवी, न रस्से बेह! जो कुया या है वह इनके प्रतीक गोलो पर होता था 1 
भाजी होतादहै। 
` सेक्पण सूये के नियंत्रण मे स्थित पृध्वी कौ अभिव्यक्ति दोश्रकारतेष्ी गयी 
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है! एक छते सूथं सूप वृप के च्छमो पर विराजमान मान कर, द्रूतरे सहुचफणा 
हेष भा के फणौ पर विराजमान मान कर । वह्‌ रेपनागर या जनत नाग इसलिए 
है किप्रलय काल अर्थात्‌ पमी प्रहोके सूर्य यष्टी वापस लीन हौ जानि परवद शेप 
रह्‌ जावा दै । बह मादित्य भी दमीतिए कटलाता है कि सूर्यं मंडल म सवं प्रथम 
वही था) पर संपू विश्व पर विचार करं तो सूयं न सवस बडा है भौर न मनादि- 
अनन्त 1 उसकी विशालतर माकाश में क्था स्थिति है, यह विचार सापेक्ष दै 1 
हैलियम जैसी गसो से वना हमा यह्‌ सूयं एक दिन हमारे देवयान अथवा 
सकाश गंगा मे प्रकट हुमा था जिसमे इम जसे अनतत कोटितारे है, जिनका 
अपना-अपना मंडल भौर अपना-अपना परिवार है! दसी देवयान को ब्रह्माण्ड 
(मैनेक्सी) सी का जाता है 1 वह ब्रह्म के अनेक गंडोमेते एकजण्डा जोह! 
उस ब्रह्माण्ड का एक प्राचीन नाम “न्द्रः मीधा। उसे यह्‌ नाम उदीच्यों ने 
दिप था । इसका प्रतीक एक वहत वड़ा काष्ठ मौलक अक्षवाट भें होता धा। 
उसका भी एक सदस रडिमयों (रस्त) से विभाजन किया जाताया) स्ना 
विभक्त हने से ही उसका नाम सहस्तमग रखा गया था । 
हमारे ब्रह्माण्ड जसे मनत कोटि ब्रह्माण्ड द जो ब्रह्य, अर्थात्‌ सूं भकाश 
मंहन मे है । इन सवके अपने-अपने कान मान भी ह । जसे याज कल लाट ईयर 
(प्रकाश वर्य) गणना के आधार हते ह, इसी प्रकार पहले सये मूलक दिव्य वये, 
देवयान या ब्रह्माण्ड भूलक कल्प वपे या ब्राह्य वपं सौर उने ऊपर विष्णु वषं होते 
ये। भुमंडल पर जब अनेक कल्प व्ग्रतीत हौ चुक्ते ये तव ब्रह्म सोक मे कुछ क्षण 
व्यतीते होति धे, ह परुरणो की "रेवती-कथा' से स्पष्ट होता है रेषेतो का पिता 
प्रह्याजी से उपयुक्व चर कै विपयमें सम्मत्तिचेने मयाथा, पर कुछ पल संगीत 
भुलमे के वाद जवे ब्रह्माजी मे निवेदन करने लगा तो उन्होने वताया कि पृध्वी पर्‌ 
अनेक कल्प यीर मन्वन्तर व्यतीत हो चुके है! 
सूये भंडल का भेदन कर चुका द्रविड मनीपी श्रह्या' तामसे मभिरहित हने 
काशिकी चा 1 उसका विचार क्षेत्र सूपं मंडल त्क सीमित नही धा । ब्रह्याण्ड 
भौरब्रह्य परभी विचार करना उसका कायं होता था द्य (बाकाच्च) मे 
विकरण कएने वलि अर्न॑त कोटि तारे रह्म" यथवा श्रह्यवारी' मी कहलाते ये । 
उनका अध्ययन करने बारे छान भी श्रह्यण' वयव श्रह्यचारी' कहुवातेये 4वे 
श््यवादीः भी केलति ये! 
सम्पूणं ब्रह्य का भी वार्ह रायो गौर सत्ताटस नक्षपरौ यें विमाजनं 
क्िपिगयाच्ा। भूमिकेमेव कत्र पर्‌ छायालोप कएने वालामू्यं बाकायके 
प्जिस कंड मे उदित प्रतीत होता या उते माकाश फामेष संद माना गमा दसी 
प्रकार भरमि षौ अन्य रादि्यो > यनुव खाकादापने भो रादि निर्षार हमा 1 
सत्ता वण्डोमे भीः! इी प्रकार आका का भो विभाजने हा भौर मूमि के 
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अयननसेव का भी ! भाकादा का विभाजन राशियों के नवांशकं तथां नक्तो के 
चरणों मे भी हुमा । यों 108 खंड मे आकाश भी विभक्त हुमा ! प्रत्येक चरण को 
चार-चार उपचरणों मे विभक्त कर पोडदाधां भवित भी कौ जातीथी। इस 
प्रकार 432 उपचरर्णो या पटूत्रिशांशो मे भी विभक्त किया जाताथा। 
यों भविति, भजन, भयवान, भक्त, भाग, मग आदि शब्दों के भयं स्पष्ट हए जो 
सभी "भज्‌" घातु से व्युत्पन्न हए है ! विभाजन वाला एक ही अथं रहा है, "मन्‌! 
धातु का। भवत सौग भविति मौर भजन करते-करते जव इतने भम्यस्त हौ जाते 
येकि गोलक पर उसे देखते ही अंगुलि रख कर वता सक्ते ये कि दसक्षे्र केये 
िश्चिष्ट लक्षण ह तव ब्रह्य को हस्तामलकवत्‌ देखने वाले कंहलातिये । फिर तो 
एक स्थिति यह भातौ थौ कि विना रस्सियो, नाड़ी, नाडियो, अशुभो, कलाम, 
विकलाओं, तंतुभौ के भी भम्यासी के लिए स्थान- निदं सभव हो जाता था। 
थो भररितिभीदोप्रकारकी हो जाती थो । एक वह जिसमें रस्ते-रस्सियोकी 
आवश्यकता होती धौ । दूसरी वह्‌ जिसमे इनको खोलने पर भी पूरी जनकारीदे 
सकना संभव होता था 1 पहलौ भव्ति सगुण (रस्सियो वाली) सौर दूसरी निर्गुण 
(बिना रस्सी की) कहलाती थौ । निगुण भव्ति कर सकने वाला क्षानी कहलाता धा। 
यीं ज्ञान भमित करार हमा । बहुत स ज्ञानी अपना संपूण जीवन ज्ञान-संवरधन 
यज्ञ कै लिए अक्षवाट को ही समर्पित कर देते ये । वे शेष भौतिक जीवन पा गृहस्य 
जीवन से विरक्त हौ जाते थे भतः उनकौ भावना या विचारधारा वैराग्य कहलाती 
थी।यों भक्तिके दो पूत्रो ज्ञानमौर वराग्यसे माप परिचितो चुके 
भविति या भजन से पूवं जो अनेक प्रपोग कयि जति येवे कमं कहलाते ये। 
यों भक्तके प्रबुद्ध होने पर उसी कं मन भँ ज्ञान मौर तत्पश्चात्‌ वैराग्य का जत्म 
होता था 1 अक्षवाट का प्रमुख जो, ्रह्याकेनाम सेज्ञात दोताथा, ज्ञान मौर 
वैराभ्य का पिता मानाजा सकत्राहै। वृन्दावन विशाल भाकाडही है जिसका 
विभाजन भवत लोग करते ये । माकाद मे बारह्‌ रस्सियां फलाकर कलानिद्‌ नट 
मनोरंजक रीति से ज्ञान प्रदान करतेये। ये रस्सी पर चलकर दिखते ये इसीलिए 
“कदर नट" कहलाते ये (करर रस्सी, नट == चलना-- तमिल) । कालान्तर मेवे 
कार्नट कहसाने लगे } इस संपुणं ज्ञान चिकास्र क लिए द्रविड भ्रमि मधिक उप- 
युक्त थो मतः भक्ति का उदय वहां होना स्वाभाविक धा । 
अक्षवाटों के ब्रह्मचारी जब गृहस्थ बनते ये तो उतने बड़े-बड़े काष्ठ गोलक 
अने घरमे तो रख नहीं सक्ते ये बतः घरों भ मोलाङृति पत्थर प्रतीक 
जना कर रखने लगे । ज्ञान हो जाने से रस्सियां अनावश्यक हो चुकेती थी । भतः 
घरों मे इन पत्थरों को पूजा करके भक्त सौग सारा विषय स्मरणं करलेतेये) 
फिर एेसी स्थित्तियां भयौ कि भगी पीढी ज्ञानाजेन न कर सकी पर पूरवो को 
जौ पूजा करते देखती थौ वही करने लगी 1 समय पाकर अक्षवाट नघ्ट होते 
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मये, नापरिक ज्ञान को मूनतै गये गौर भक्ति यह्‌ र्ट गयौ जिते माज कल सौग 
समभते है) 
चद गोलकः का, पृथ्वी गोलक का. मूर्यं मोक का, ब्रह्माण्ड गौलक का, ब्रह 

शौनक का भजन करने वाले भक्त किष सीमा तक भात्मोद्धार फर परति पे, यद्‌ तो 
कट सकना कठिन है; पर उन्टोने कान फा विकास किया, विज्ञान का परिष्कार 
किया । कदाचित्‌ परिव्राजक भी बने हो । कदाचित्‌ ब्रह्य रध काभेदन करश्रह्य 
मेलौनभी हए दों, फट नही सकते । हमारे ग्रंय तौ स्पष्ट कहते है कि पि भनि 
यह्‌ सवकरसकतेये, करतेभीये1 पर हम हेमप्रकार फा को ताग्रहु दावा 
करन फा यत्न नही करेगे । हां, इतना हम अवश्य मानते ह कि इस देश के मल 
वाटोमें ज्ञान-विज्ञान का भर्जन करने वाले प्रह्मचारी यदहं सवश्य जानते येकि 
परिभ्राजक वनना संभव है । भयवा वस्य पहन कर, मूड मुढा कर भिक्ञाटन 
करना परिश्रजन नही है; परिव्रनन तो विशेष यानमेर्बठकरपृध्वीके चारोंभौर 
निर्धारित कक्षाभे परिक्रमा करना है । पृथ्वी के पश्चात्‌ सूरय मंडल के मन्य ग्रहों 
की परिक्रमा करना भी प्रिव्रजन है। पूरे सूं मंडलका भेदन कर उसकी 
परिक्रमाकरना भी परिद्रजन दहै! देसे परिव्राजक काही वणन वैद ष्यास करते 
६-- 

द्वाविमौ पुरुषव्याघ्रौ सूर्यमंडलभेदिनौ । 

परिव्राड्‌ योगयुवतद्च रणे चाभिमुखो हतः। 


दोही नरश्रेष्ठ भूयं मंडल का भेदन कर सकते है, एक युद्ध मे भभिमख हत 
हीने वाला वीर भौर दूरा योगयुक्ते परिग्राजक। पहला कयत तौ केवल 
यौद्धाभों को प्रोत्साहन देने के लिए है । उसमें वास्तविकता नही है पर दूसरा कथन 
सनैथा सत्य है । भाजके वज्ञानिकने चाहे अभी सूर्यं मेडल कामेदननक्रिया 
ह, पर यदि वह्‌ इसी प्रकार योगयुक्त रहा, धुन के साय ज्ञाना्जेन मे लगारहा 
तोसंभयदै दसवीष वयं मेही सूर्य-मडल काभेदन करने निकल जाए । पृथ्वी 
के वायुमंडल का भेदन तो भासत का परिव्राजक राकेश शर्मा भीकरभायारहै। 
अन्य भनेक परित्राजक उससे पहले ही कर चुकेये 1 चन्द्रकी परिग्रज्या भी हो चुकी 
है । भौम-परिजज्या यान तो कर चुके है । मानव भी शीघ्र करगे ! भन्या्य ग्रहों 
की परिव्रज्या के पर्चात्‌ स्वयं सूयं भगवान्‌ की परिव्रज्या भीकीजाएगी। 
उमकी ऊष्मा को सहन करने के साधन भी उपलब्ध होगे । तव सूयं मंडल का भेदन 
करने वाते परिग्राजक येगे जो हमारे ब्रह्माण्ड के अन्यान्य तारा मंडलोंका 
परिव्रजन्‌ कमे । भौर तव येग ब्रह्माण्ड का मेदन्‌ कर उसके भी पार अनन्त 
आकाशम परिग्रजन करने का विचार करने का काल] पर मानव फो सन्तोप 
नही होगा! वह वन्त में ब्रह्मरध का भो-भेदनःकर गन्द नन्व ब्रद्यमे सीन 
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हकर रहेमा । 
मानव भविष्य मे क्या कुछ कर पया, इनका स्वल्प सा थाभास करने के 
लिए कपर का विवरण यथेष्ट है । इतना कष संभव होगा, इत्तकी कल्पना माज 
सेदो सौ वधं पहले का यूरोप का वज्ञानिक नहीं कर सकता था । उसके मनी- 
मत्तिध्क पर यह भावना तव भी अभिभावौ ची करि विक्व ौ रचना भगवान्‌ 
नेमाजसेक्रुल छः हजार वपं परव थी। पर हमारे देश का विचारक भानसे 
पाच हजार वर्प वं यदि ब्रहयारध्रकफाभेदननं करसकाहोमा तव भी इतनातो 
मानना ही होगा किग्रह्यरंघ्र कै भेदन को अपना चरम लक्ष्य तो वना ही चुका 
था। उसकी परम कामनातो यहुहोही चुकी थी करिवह ब्रह्मरंध्च काभेदन 
केर पदम ब्रह्म मे लीन हो जाए 1 अस्सराओ, हुरो भीर परियो वति स्वं कौत 
चरम लक्ष्य मानना उसने छोड ही दिया था । 
उत मेधावी मानवने परित्रजन केलिए योगयुक्त होने को तो भावश्यक 
शतं मान लियाथा। योगयुक्त मे योग" का अधं सिर के बलखडे होना नही 
ह जसा कि अनेक मल्पन्न सोचते. । उसका अथं तो वज्ञानिक कौशल है-- योगः 
कमसु कीरलम्‌ । वैज्ञानिक कौशल से ही तो राकेश शर्मा परिव्राजक वन सका, 
शषीर्पासन करके थोडे ही बना धा 1 “दीर्पापतन' तो विकास की भवस्था कौ योतित 
करने बाला एक मुहावरा मात्र है । हमारी भगवती वसुंरा पर जो प्रघम जीव 
निमिति हई थी वह थी स्थावर वृक्षो की । चार राग पर, सिर ऊंचा करके चलने 
वालि प्रणी तौ सवसे बाद में आये । इनमें मनुष्य वह प्राणी बना जो भव तक 
की विकासावस्या म स्वोपिरि है भोर जिसका सिर वृक्षोकैसिरसे ठीक विपरीत 
दिशा मे है । मनुष्य एक उलटा खद वृक्ष है--उच्वंमूलमधः शाखः अदवर्थोयं 
सनातनः वृक्ष मे सबसे नीचे पूरे वृक्ष का नियंत्रण करने वाला मूल होता है, 
उसके उपर तना तथा अन्त मे कश्षाखाएं । मानव भे सवते से नीचे श्ाखाए्‌, बीच 
मे तना भौर सवसे ऊपर मृल रूपी नियंश्रक मंड । उसी मुड़ मे थसती है वहं मनन्त 
शक्ति जो मानव को एक दिन ब्रह्मरन्ध्र का भेदन करने मे समयं बनाएगी । वह 
ब्रह्य मे लीन होकर ही भव-बाधाभों से भुक्त होगा । भाज तो बे-चारा भव-बाधा 
कार्थं सांसारिक कष्ट मानता है, जवकि भव का अथं है जन्म । जन्म-मरण 
का घक्रही भव वाधा दहै, जातस्य हि धुवो मृत्यु धं वं जन्ममृतस्यच 1 इसी 
चक्कर से छटने का यत्म पांच-सात सहस वर्पस भारत का मानव करता आया 
है। परआजदिग्राति सा हो गया है--पदिचमी विज्ञान के चाकचक्य से मभिमूत 
होकर ¡ उसे स्वर्णं मृग अनेक वार ठग चुके हु पर फिर भी वह्‌ स्वणंमृगोके 
पी भागने से वाज नही माता। उच्चे कंसे समए कि असंभवं हैममृगस्यजन्म 
उसे कैसे समक्राएं कि "विनाशकाले विपरीतं वृद्धिः" होती है अतःन पड 
किसी के चक्करमें। बस लगरजा भक््िओर भजनमें। प्रर सेदहैकिथाजती 
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वह्‌ दूसरे प्रकार फा भवत होने कै घक्करमें है । वह्‌ ती पूरेदेश कौ मनेक वं 
भक्त-विभक्त करने मे लगा है। हे भगवान्‌, यदि फी हो, तो इतत भारत कै मानव 
को भभ्रवत' बनामो। हम तौ इसी को प्रपत्ति मान लेगे ! यह्‌ देश को भक्त धनाय 
कौ जगह माकाश को, दिव्‌" फो भक्त करने लगेगा तो उसे सच्ची दिव्यदृष्टि 
मितेगी 1 वह्‌ दिष्य दृष्टि यही दकि प्राचीन दास्यो कोक्तगोलकीदृष्टिसे 
समो । उनमे खगोल कफाज्ञान भराहै। 
भयतपुजा-विधि-- आज नेः युग में वड़-वडे लदमीपुथ्र लक्ष्मी पति वनकर 
विशाल भौर भ्य मंदिर वनवाति ह, उनमे जयपुर के कलाविद्‌ मूतिकारोकी 
निमित भव्य मूर्तयो मे प्राण-प्रतिष्ठा करवाते ह मीर मन्दिरके द्वार समी भक्तों 
मे लिए उद्धाटितकर देते । अनेक मंदिर तो भति वत्ति देवताकेनामते 
नही, निमतिश्रेष्टोीकेनाममे ही स्यात हो जति ह । दक्षिण भारत का रामेश्वरम्‌ 
की रप्रसिदध मंदिर देक्षाहौी देवालय है जिसका निर्माण सर्वप्रथम भगवान्‌ राम 
हारा करवाया गया माना जात्ता दै, यद्यपि वात्मीकि कृत भादि कान्य मे इम 
घटना का उल्लेख नही है 1 आज के धिरला मदिरो से सभौ परिचित ह, यपि 
अनेक जन भनेक वार यह्‌ प्रश्न पूते ह कि क्या ये विरला भी तेतीप् कोटि देवो 
भेसेदी एकं ह \ जवद्य होगे, हमे सन्देहं फ लिए कोई उपयुक्त कारण नही 
प्रतीत होता । मदिरो मे यथा-समय पूजा-अचेना करने के लिए सुयोग्य पुजारी 
नियुक्ते होते ६1 पूजा की विधि सुनिर्धासित है । विभिन्न देवों के पूजन की विविध 
विधियां ह । तदनुसार ही पूजा कौ जाती है । कुछ विक्ञेप दिनो को विशेष कौतंन 
हति है, किया निकलती है, स्थ याग्रा होती है भीर प्र्दाधिर्यो कोप्रसादका 
तथा भिक्षाधियो को भिक्षा का दान होता है) प्रूनाके समय गाये जने के लिए 
देवोचित स्वुतियां बनी । उनका मायन घंटा, मदग, पणवानक, गोमुख, मेरी, ये, 
आदि के निनाद के साथ होता है । पूजा मे गनेकविष सुगंधित द्रव्यो, जग धूपादि 
का धूम वातावरण को शुद्ध करता है, केस र-चंदन मादि वहुमूल्य द्रव्यो का भ्रस्तर्‌- 
मूतं पर लेपन होता है, सुस्वादुतम मिष्ठान्नों का नैवेद्य निवेदित होता है भोर 
वितरित प्रसाद पाकर भक्तजन छृतङृव्य हो जाति है । सवन्षे बड़ी बात यह्‌ कि 
सामान्य जीवन की अनेकविध चिन्ताओं से व्याकुल मानव वहां आकर छ क्षणो 
के लिए मनः शान्ति पाति ह 1 मनेक जनं मनः कामनाओं के साथ देवदशेन को अति 
हमीर मनः कामनः पूं होने पर प्रमूत मात्रा में नवे समपित्त करते है । भगवान्‌ 
हमारे पाठको की भौ मनः कामना पूणं करना 1 स लेखक को तो एक ही कामना 
है कि यह देच भभक्त वना रहे; वहुत भक्त रह्‌ चुका है 1 अवतो इते भखण्डता 
का पाठ पडादे। 
मू्िपूजा-विरोधी विद्वज्जनो का कथन है किं ईदवर अमूत, भमोचर, 
निगुण, निराकार मौर निदिकार है । उसको कोई सूति नही बन सकती--न 
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स्ट घ्य १ ध 
तस्य प्रतिमास्ति। ह्मे णः मानवेमे क क र 0 एम (3: 
दै कि यहां प्रतिमा का अथं म ४ तो दवय कथित इ 
ब्रह्मे सूने है, ईश्वर कै नही, ह र (: सपय ५ द नही 1 
हमारे विचार से भगवान्‌ या भगवती तो साकार हीर] उनकेतो भागप्रमाम 
तभी हुए होगे जव उनको मू्तियां बनीं । लिग वने । उन पर रस्सियां लपेदकर उर 
सगुण बनाया गया, दामोदर बनाया गया 1 उनका भाग-माजन हुआ । फिर उनका 
नाडे-नाडियों से विभाजन हज, मंशु-कलाों से प्रभाजन हभ, विकलाओं-तंतुौ 
से अनुभाजन हुमा । बे भगवान्‌ या भगवतियां तौ मवश्य ही पुमूते ये, एेसा हमें 
लगता है । भतः हमारा निवेदन है किजो अमूतंकाः निगुण का, निराकारका 
ष्य्यन करना चाहते ह, वे यदि ेसा कर सक्ते हँ तो अवद्य करे, पर जो भगवान्‌ 
की भत्ति की पूजा करना चादते है, उन्हे पूजा करततेते देँ । जोहम जैसेन भयं 
समाज को मानते है, न सनातन धर्मं को, वस मानव धमं को मानते, उन्हे मनू 
केम परचलतेने दे श्रुतिं भौर स्मृतयो का तर्कनुसंधान कर तेने दै-- 
यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्म वेद नेतरः1 भनुने ठीकही का है । भालिर हमारे 
"मु की सुरक्षित पेटिका मे जो दवेत द्रव्य भरा है, वह्‌ भी तो उपयोग के लिए 
ही भरा दै । उसका उपयोग नही हुआ तो कदाचित्‌ सड जाएगा । मनू के पथको 
अपनाये विना हजार पांच सौ या दो-चार हजार वषं पटले हृए गुणीजनो की घातो 
को आंख मूदकर माने जाना तो हमें कुछ जमता नही 1 जिते निष्ठाया फेय कहा 
जाता है वह्‌ वुरातो नहीं पर उपने तकं की तुलापरन तौलना तो हमे ठीक लगना 
नही । जिन्होनै वे निष्ठा योग्य बाते कही, वे उनके काल में, उनके देश भौर 
समाज में उचित थी परवे माज भी सवत्र हों, यह्‌ तो भावश्यक नही । हमारा तो 
विश्वास है कि ्ाद्वत, चिरंतन मौर सावंदेशिक सत्य जसी कोई वस्तु नदी हयती । 
सापिक्षता िद्धान्ततो सवत्र लागू होता ही है। मस्तु, हमारी इस बातको जोन 
मानं उनसे हमे कोई शिकायत नही । वे अपने मागे पर चर्त, पर हमे जपने पर चल 
लेने दे । भूति पूजने वालों को मतिया पूज लेने दे । हम तौ केवल यह्‌ वतना 
चाहते ह कि मूतिपूजा कंसे चली, कहां चली, कयो चली ? 
भगवतियां मौर भगवान अदावाट मे होते थे। वे जिनके प्रतीकयेवेदेवये 
क्योकि वे दिव्‌ मे चमक्ते ये । प्रकाशमान आकाशीय पिडो की परिक्रमाकरने 
याज्ञे परित्राजक भारत भूभि्मेये या नही, यह हम साग्र नही कहु सकते पर वे 
परिग्रजने के ष्च्छुक मवश्य ये  परिव्रिजन क तयारी मेः प्रक्रम मे पहले उनके 
प्रतीको की, प्लिमे की परिक्माकरना उचित था \ लिगो दे माघ्यमसेदेवौ के 
-स्वखूप को समना आवश्यक था । यह सव कमं अक्षवादो मे होता धा । क्षार 
उे, किन्तु चौड़, पवंतश्छ गो पर होते ये ताकि आकाशचारी दिके साक्षात्‌ 
-दसन से पराप्त शात को पुष्टि हो सके 1 ये मद्लवाट पहते पव॑त गछ गो--मल्यो-- 
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पर वनि । फिर समतल भूमि पर, नगरों मे भी उन म्षवारों के प्रतीक गर्थात्‌ 
प्रतीको कै प्रतीकं वने 1 भिरिशिखरो फे अनुकरण पर धिर मदिर को । महवर्टो 
भे विद्यमान भगवानो-भगवतियो मौर हिव लिगों के प्रतीक सू्तिमान वे । मतिः 
निमि कलाकार मपनी फला फौ निसारते गये मौर मूततिकला विकसित होती 
मयी 1 मूतियो मे प्राणप्रतिष्ठा होती रही । ये भक्तौ कै नवेद स्वीकार करती 
रही; उनकी कामनाए पूणं करती रही भौर अधिकाधिक भवतो को माकपित 
करती रही; उनमे भविति भाव का उद्रेक करती सटी । 
यौ मलय श्यो पर वने मक्षवाटौ कौ मनूकृतियां नयरो-प्रामो मे बनकर भी 
"म्ल" कहलाती रही । बडे-वड़ं राजा लोग, वढे-वडे श्रेष्टिजन मल यनवा-बनवा 
कर पुण्य लाभ करते रहे, सपनी मन. कामना सिद्ध करते-कराते रहे । उन भगवानो- 
भगवत्तियो कै गुणगान करते रदे जोन तव सगुण भगवान्‌ धे न सगुण भगवतिया । 
येतो सुंदर नर-मूतियां थौ या नारी-मूति्ां 1 देदा-काल के प्रचलन के अतूसारये 
मतिया वस्त्र भी धारण करती, अलकार भी धारण करतीं । नित्य स्नान करती । 
गन्ध, धूप, दीप, नंवेद्य ग्रहण करती मौर मानवो फी कामनाषएं पूर्णं करती ॥ इन 
परिधानो से मावृत मूतियों के वीच दिबलिग भौर शालिग्राम विड भी पुनते 
रदे। 
धर जिन मूतियो में चमत्कार करने कीक्षमता धी, भवतो की मनोवांछा 
पूर्णं करने की शक्ति थी, उनकी पूजा द्रविड़ भूमि तक सीमित कंपते रहती । उसका 
प्रचार कर्णाटक भूमि में हुआ, आन्ध्र भूमि मे हभ, महाराष्ट-गुजंर भ्रमि मेँ हुमा, 
ब्रह्मावते मे हया, आर्यावरत मे हुआ, भंग-वग-कलिग मेँ हुआ, समग्र प्राच्य भूमिम 
होकर उदीच्य भूमिमे हुजा। फिर तो जैन-तीथेकरों कौ भी मूतिया निरित हुई, 
महात्मा बुद्ध की सूति भी निित हुई; महाकाल की मूतियां नित हई। बुद्‌ 
भौर महाकाल कौ मूरतियां तो मध्य एशिया तक पहुंची; भादवकायन, गांघार, 
भार्यान्‌ मर्वत्र पहुंची । भपने निकटस्य प्रदेशङी शुद्ध" मूतियो को देखकर घरे 
वासी उन्हैँ 'बुत' कते ये 1 अरब के एक महात्मा को यह सब पालडप्रतीत हा, 
कुफ़ लगा । उन्होने इसका निषेध किया । जहा जहा उनके मत का प्रचार दभा, 
वहाँ इसका माकर्पण कम हुमा भी, पर जिस देश की जनता की मनोवाछाये मूतियां 
पूरी करती धी, वह्‌ क्यो इससे विरत होता । मनोवांछा की पूति का रहस्य यह्‌ है 
{कि यदि सौ व्यक्ति एक साथ मनः कामना लेकर जाएं गौरउनमेंसेतीस कौ 
संमोगसे पूरीहो जाएं तोवे धन्पवाददेने तो जाएगे ही सर्वत्र प्रचार भी करेगे। 
जिन सत्तरकीपूरीनहीहोमौवे यातो रो-घोकेर रह जाएगे या वह्‌ सोचकर 
संतोपकर लेगे कि उनमेवियि का पालन करसमेभेंभ्रुल हई होगी । अस्तु, 
घास्तविक्ता यह किमे थका से गक्षवाटों में उतरे देव भगवान्‌ गने 
सौर उनके प्रतिनिधि समग्र भारत भूमिमे फल गये। माना किं अक्षवाट को 
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वैज्ञानिकता नमरौ-प्रामोमे लुप्त हो चुकी थी, अन्ध मास्था में परिवर्तित हो चुकी 
थी, पर फिर भी हमे उसमें इतना दोप नही दिखाई देता कि हरमे लज्जा प्रतीत 
हो । खेद है किक लोग इमे लज्जा योग्य कृत्य मानते ह, प्रबुद्ध जमौचित एत्य 
नहीं मानते । संसार भर भे अनेक प्रपराए चल रही हँ जौ किसी प्रवद्ध समाज को 
द्मलोभा नदी देती। पर क्या संसार के अन्य देशं उन परस्परओं को छोड़ रहै है । 
यह तो हमारी ही दास्य काल कौ प्रवृत्ति है जो हमें पनी परपराओों के भ्रसंगमें 
लज्जाकाबोध कराती) 
यह्‌ तो सभी जानते हैँ कि आज देवालयौ मे पूजा की विधियां सुनिर्षारित है । 
परुजाके अधिकारी भी विशिष्ट व्यनिति ही होति दँ । देव मूर्ति के प्रतजगिरणते 
लेकर रात्रि मे शयन तक के कृत्य विधान निर्धारित ह! तदनुसार ही सब कृत्य 
किये जाति है । भक्तों को दशंन देने के समय भी निर्धारित है । दशन की विधिया 
भी निर्धारित! माध्यम भी निर्धारित है । भाषा भी निर्धारित है। अवचि भी 
निर्धारित है । किसी भी निर्धारित तत्व के उल्लेधन पर देव-विग्रह के रुष्ट हने 
काभयभी सर्वत्रहै! यों अपयधी तो सर्वत्र होते! इन कियामं मेभी होते 
होगे। पर फिर भी वहत कुछ क्रियाकलाप यथानिर्धारित क्रम भौर नियम के 
अनुसार ही होत ह । उल्लंघन करने वाले मन मे पाप भावना से पीडित होतिही 
ह । प्रायदिचत्त भी प्रायः कसते हीह ! देर की राजनीतिक विधि कौ स्थितितो 
इसमे मर्थथा विपरीतदहीहै। उस विधि द्वारा तो भपराधियोमेसे दो-चार 
प्रतिशत ही दंड पाते होगे ! शेप तो जन्यो के स्यान परही पाति । बस, विधि- 
वेत्ताओों का वागवैदण््य ही दंड का पात्र सिद्धया असि करतारहै। 
पाठक सोच रहे होगे कि अक्षवाटो मे तो भगवानों मौर भगवतियों के काष्ठ 
गोलक होति थे फिर मल नामक नगर मदिरो में ये मानवाङृतियां कंसे भा गयीं । 
क्या ये आङृतियां उन देवालयौ मे भी आ गयी थीं जो समतल भूमि पर न धनकर 
पार्वेत्य मूमि पर बनते थे, या उससे भी पूवं बनने चमी थीं जव सघ्वाटों में 
भक्तजन भक्ति-मजन करते ये । हां, यह्‌ मानवीकरण तमी मारंभ हो गयायां 
जच भक्षवादो मँ वैज्ञानिक भवित-भजन होता चा \ उन यक्तवार्टो के प्रबुद्ध ब्रह्य 
(प्रधान भाचार्ये) वैज्ञानिक सध्ययन को एक नौरस प्रक्रिपा माध्र नही रखना 
चाहते ये उन्होने नोरससे कीस्स दिय को शी सरस्तम वनाने के यत्न कपेः 
ये व्याकरण जैसे नीरस विपय के साय भी रस, मलंकार, संगीत, नायिका-भेद' 
जैसे ससस विपय जोड्ते ये । एठृत्तथिक्ारम्‌ (व्णं-विचार) भौर चोढ्‌ कधिकारम्‌ 
(शम्द-वि वार) साय पोषठयधिकारम्‌ भी रखते ये जिसमें कोय भ्यं विवार नहीं 
होता खा, नायिकां भेद भादि भी होते ये । संपरति-उपलच्ध तोलकापियम्‌ मेतो 
पोरुकधिकारम्‌ अंतिम अधिक्रार है पर पाणिनि के वृत्तान्ते से यी धता चलता है 
कि सर्वप्रथम इम सरस अधिकार में प्रवृत्त करङ ही एटूत्तधिनरं भौर चोट्‌ख्थि- 
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कारं कौ शिक्षा दी जाती धी--नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ठककां नव 
पंचवारम्‌ । स्पष्ट है किसंस्कृत का भ्याकरण पाने वालि नटरायन्‌ ने षते 
काव्यशास्म्र का अव्यापन द्वंगीत-नूत्य के साय समाप्त करिया मौर तव वणं विचार 
कै चौदह सूर पढ़ये जिननने पूवं चौदह वार ढक्कावादन भी किया । यह्‌ धटनातो 
बहुत वादकीहै पर इस परंपरा क्रा परिचय मवद्य देती है कि द्रविड गुदनीरस 
विषय क्रा परिचय आरंभ कराने पे पूवं कंसे सरस भ्रस्ो से भाष्कष्ट करता था। 
जहां तक हमारा ज्ञान है, देव विरोके प्रतीक गोलको को भक्ति ओर भजन 
से प्रवृत्त करने से पूर्व ब्रह्मा अपने अन्तेवासी फो उन गोलो पर सुंदर मानपी 
भाङृतियां बनाना सिलावा था! कुछ योते नर माने गये ये कुष्ठ नरी ।वेभक्त 
होति पर भमः भगवान्‌ मौर भगवती यनते ये! प्र उसे पूवे उमपरनर 
भकृतिया भौर नारी आङ्ृतियां धनाय जाती थी । उनमे से अपनी सुपरिचिता 
भगवती वसुन्धरा की माति कंसे बनती यी, इस प्र विचार कर लँ । आचायं 
ग्रह्या के कौशल का बहत कुछ आभास इस भगवती कौ गाहति से हो जायेगा । 
भगवती की आहति मेँ उत्तर घ.ववाला क्षेत्र स्योपरि स्थान पाता घा । वही 
पी बनता था। नीच क्रमदाः अन्यान्य मगर बनते ये भौरदक्षिणघ्रूव पर चरण बनते 
ये) भंड षद्की सति का बनता या । उस पर सप्ति भलकावलि्यां बनायी 
जाती थी । अष्टमीके चेद्रसदृश माल बनाया जाता था सीपी-सदृ् कणं वनयि 
जति ये । भ्रमराति भृकुदियां बनायी जाती थी । मतस्याकृति नयन घनते ये । 
वे कभी-कभी लंजन सदृश भी बनाये जाति ये, कभी-कभौ मृग केनेग्रो सदृश बनावे 
जाते थं । उनको कज्जल से रंजित किया जाता था! शुकनासिका सदृदा नालिका 
बनायी जाती थी। मालपरमंगलकेरंग का लाल चिन्दुभारोपित होताथा। 
कमल परो से कपोल बनाये जाते ये। दो फांकौं में विभक्त पके विम्बा फल सदुदा 
भोष्ठाधर बनाये जाति ये । मोतियो से दांत बनाये जाति ये । नास्तिका भे वेसर 
बनता या ! अधरों पर यदा-कदा चमकती विजली क आङ्ृति वनाय जाती थी 
जहासका वो करासके। चिवुक पर रंच-पा गतं बनाकर उत्तमे काला तिल 
बनाया जाताथा। कठमें हारका माभ्रषण बनता था जिसमे अभ्रक से भलमला~ 
हृद उत्पन्न की जाती थी । यत्र-तत्र मोक्तिक-हीरक ब्रादि को ययावत्‌ स्थापित 
कियाजादाया। ग्रीवा परकंबु की बाङृति बनाई जातौ ची) स्कघसे दीनो 
भर कमल नाल से मूजदंड बनाये जाति ये । उनके भन्त मे कमत पत्रों हाय 
वनाये जाति ये । पतली डंडियों जैसे अंगुलियोके छोरपर मधुर पके चंद्रजेभे 
मख निमित हते धे । भूमंडल पर जहा हिमालय पर्वत है वहा गोनकषर भी 
उसके निर्देशक दो उभार बनाये अति ये,जो स्तन वनतेये। उ्हीकेकारण 
उम भगवती को "पर्वंतस्तनमंडसे' संबोधन उचित होता था । जहां गोलक 
पर उज्जैन का विन्दुं या वही नाभि बनायी जातीयौ! करकं, हमीर 
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क्न्याक्षत्रों कानिर्धारण कले वाली रस्ियां धिवनी वनत्ती थीं! समुद्रके 
शँवालादि रोम राजि बनने यें 1 लेका बिन्दु योनि देन्द्रवनता था । उसके ऊपर 
की मघ्य त्रिवली करधमी यनती थी जिससे एक चाबी लटकती धौ, बिलकुल 
वृक्ििकाकृति जो योनि से नीचै तक जानी ची । नितंब की माकृति तुंवरू के 
तंदरूरे जैसी वनायी जाती थौ। सिहक्षेत्रसेतुलाक्षेत्रतक का संपूर्णं भागकटि 
माना जाता या वह्‌ सिहक्षेत्रसे आरंभ होताथा धतः कटिकीभकृति तिह 
की करटि-जैसौ बनायी जाती थी । कुमक्षेत्रसे नीचे जंघाए मारंमदौतीयी 1 कुम 
को गजकूुभ मानकर जंघाए गज शंड तुल्य बनाई जाती थी जो ऊपर पृथुल मौर नीचे 
को क्षीणतर होती जाती थी । करु अवसरो पर उसे कदली स्तंभ तुल्य बनाया जाता 
था। 75" दक्षिण वाली रस्सी जरा मोटी बनायी जाती ची मौर उसमे घव 
जडे जाति धे जिसते नूपुर तुल्य हो जाती यी । पास-पासर की दो र््मियां दस 
प्रकार वांधी जाती थी कि कदली स्तंभ से वनी दोनों दाभे अलग-अलग रस्तियोसे 
धौ लगती थी । पदतल कौ विरचना कमल पत्रोसे की जानी यी लिन्द लाल 
रगसेरगाजाताथा या कमल का पत्ताही लाल रखा जाता था, छौटी-छौटी 
केमलदंडियो से अंगुलियां बनाकर उनमें मणियां जटित की जाती धथौजोनखों 
जैसी प्रतीत होती थीं। यो वनी पृथ्वीगोलक रूपी नायिका सर्वाग सुंदर घन जाती 
धौ! उमके इस मनोमोहक रूप का वर्णेन करने के लिए नवायत छात्रो को प्रेरितं 
किया जातां था । प्रेरणा पाकरवे उसका वणन करने में प्रवृत्त होति ये । उनके 
षस कमं को कवन-व्यापार कदा जात्ता था । जैसे माज कै विद्यालयो मेँ अन्त्याक्षरी 
जैसे कार्यक्रमों से छात्रों में अध्ययन के प्रति सुचि उत्पन्न की जाती दहै, उसी 
प्रकार कृवन-कमं द्वारा छात्रो मेँ सवि उत्पन्न की जाती थी । जव उसमे यो रुचि 
उत्पन्न हौ जाती तव उसे उस्र देषीकौ प्रशंसा मे एक-एक. वाक्य कहते हुए 
पुष्पोत्सभं करने कौ कहा जाता था 1 यह पृष्पोत्सगे ही पूजा कटलाता था । तमिल 
मेञआजभी धू का अर्थं पुप्प" है मौर चयः का करना" । यौ पृष्प का उत्तम ही 
शू चय'थाजो संस्कत मे "पूजा" वना। संस्कृत गीर तमिल का तुलनालक 
अध्ययन करने वलि इस बात से अभिज्ञ हैकि तमिल में जहां स्त्रीलिग शब्दो मे 
मंते" होता दै वहां संस्कृत मे "आ" होताहै। तमिल करा कचे" संस्कृते 
"कला होता है, तो संस्कत का "माला" तमिल मे "मासे" । शब्द के मध्यवर्ती "व 
का तमिल मे "ज" ही उच्चारण होता है । यो पू-चय या पूचं (उच्चारण पूर} 
संस्कृत मे पूजा वना है 1 उदीज्यके संस्कृत भापियो ने जब द्रविड जनौ सते पूजा 
पद्धति सीलौ तो उनका कब्द भी स्वाभाविक ईत्‌ संस्कार के साय आदत्त कर 
लिया। 
{जिस प्रकार भगवती कौ पूजा का विधान वताया जाता थाउपी प्रकार 
भगवनोंकी पूजा के भी विधान ये। उनकेभी विविधभगौके निर्माण के 
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निर्घास्ति विधियां घौ । न भगवानों मँ सूर्यं ओर चर प्रमुल ये । जागल्ममान र्य 
गोलक का्रभा मंडल भौ बनाया जातायालौ कातान्तरमें समी मह्या 
विघ्नो म स्यात पाने लगा । चद मे विद्रमान विसा गर्तो को मूग मी शा्ृतिमे 
ग्यवत किया जाता षा। दून भयवानो कै स्तव भी यनेये, पूजा विधियां भीवनी 
घी 1 तदनुपार हौ नया छात्र अनेकः मास तक सेवा-पूना-आाराघना मे लमा दहता 
था। उसके पश्चात्‌ हौ उते नीरस विषय को दीक्षा कै योग्य माना जता धा॥ 
मों सते श्रयम तीन गोलको कौ पूजा करते-फरते जव ्टात्र मपनी मिजनाता 
व्पक्त करने लग जाता तव उतने थोहे से नौरभ, थोहे से कटिन, जनमे प्रवृत्त 
किया जाता। प्ररफिर भी विषय को पूणंतः जटिल मौर मीरम नही बनाया 
जाता। पृथ्वी के गोलक को विरेपयंग्रसे ष्म प्रकार घुमाया जाताक्रि उमका 
सर्ोदय से अगले सूर्योदय तक्र एक चक्र पूरा हौ जाता । जव व्र को सूर्योदय 
से सूर्योदय तक के समय मे पृथ्वी के एक चक्रके पूरेहोने की वातज्ञातही जाती 
तो उत्ते बताया नाता कि वस्तुतः उदय सूयं का नही होता । विपरीत गिते 
धूमती पृथ्वी के सूर्यं के सम्मुख पद्ने वलि भागने दिन का उदय माना जा सकता 
हि। योँउद्दयया भस्तदिनका होतार सूयं कानदी। 
तव एक सूर्योदय से दूरे सूर्योदय तक व्यतीत होने वाति समय के विभाजन 
की रीति बताई जाती । एक विशेष माप की हिया (घटी) में नीचे विदोप माप 
काद दिया जाता गौर उते पानी पर छोद़ दिया जाता । वह्‌ मन्दर भरते पानी 
से मरी जाती भौर जितने समय मे वह्‌ हंडियां भर जाती उति वदी भर' समय 
बताया जाता। वह्‌ घड़ी साठ वार भरे उतने समय में अहोरात्र का चक पुरा होता 
था मर्थात्‌ एक सूर्योदय से दरे सूर्योदय तक का समय था साठ घडी भर। उस 
घड़ी भर समय की भी विभवति आवद्यक धी । घतः उसके भी 60 प्रभाग ये 
जात्ति ये जो पल कटलाते ये । उनके लिए छठोटे माकार के 60 कलश लिये जति 
शौर उनमे घडी का पानी बरावर-वरावर मरा जाता । तव उनके मवरुढ चद 
कौ एक-एक करके खोला जाता भौर यों साठ कलश खाली होने पर पूरी एक 
हिया का पानी बह जाता । फिर पल का साठ्वां भं विपल माना गया भौर 
उसका भो सावां भश अनुपल ! इनको आवश्यकठा केवल गणना भँ होती री, 
दैनंदिन जीवन मे नदी । परपल तक का विभाजन दैनंदिन जीवन कामगा । 
पलक मपकने कै समय को भो पल का जाताथा। योनये छाव कोज्ञात दही 
जाता याकि पृथ्वी पर प्रचलित काल विभाजन पृथ्वी के अपने क्ष पर्‌ काटे गये 
चदकरके धाधार पर है! दुसरा विभजन पृथ्यी द्वारा सूं परिक्रमा पर भाधारित 
दे । माकाश मंडल मे वृ राधि चे भारम कर पुनः वृप राश्चि तक षटूंचने की 
काल मात्रा मूलतः वं धी--दृष पर जाधादिति होने के कारण ॥ बारह रारियी 
की क्रमिक परिकमा मास विभाजन का बधार धो । मास विभाजन फा एक मन्य 
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आधार चन्र मूलक था । जव आकादा मे सूर्ं-चद्र दोनों एक राशि पर प्रतीत हों 
तब घमावस्या हत्ती है, जव विपरीत राकियो पर हौ तव प्ूणिमा 1योंममामे 
अमा पयंन्तके भी मास बने, पूणिमा से पूणिमा पयेन्तके मी । पर बारह जमाए 
354 दिनो भे ही पुरी हो जाती ह भतः चांद्र वर्षं 354 दिन काही हुमा 1 सौर वपं 
365 दिन से कुछ अधिक हया । दोनों के वीच 360 दिन कौ अवधि को सावन 
जपं स्वीकार करना मधिकं सुकर प्रतीत होता था।यौ सौर वपं, चांद्र वपं भौर 
सावन वपं बनते ये \ इनमे समन्वय भी किया जाता या 1 अधिक मास बनाये जाते 
ये। यह्‌ सव जानकारी नये छात्र को भारभ मही दी जाती थी । यो वह 360° 
रे्वांशों का रहस्य सम पाता धा । 
इननये छात्रों को एक ओर कार्यं भार सौपा जाताथा। वह धापानीपर 
रली घदडियों के भरने का ध्यान रखना । ज्यों ही घडी भरे त्यों ही वे सबको सूचना 
देतेथे1 फिर दूसरी-तीसरो यादि घडियोके भरने की सूचनादेतेये । दो-दो ्ठात्र 
साढे सात घडियां भरे तक नियुक्तं रहते थे 1तव दूसरे दो छात्र याते थे । दिन 
में कुल भट जोड़े छात्र यह काम करतेये ये छात्र अपनी अवधिपूरी होनेपर 
'घडियाल पर जोरसे प्रहार करते थे! आठ बार प्रहार करना "गजर कहंलाता 
था। "गज" का अर्थं भाठ होता है । प्रहार करने वाना व्यित प्रहरी कहलाता धा । 
उसकी कार्यावधि श्रहुर' कह लाती धी । इस प्रहर का ही एक पर्याय "याम" भी 
था। "अहोरात्र" भाठ यामों या प्रहरो मे विभक्त होता या । एक साथ दो प्रहरी 
रखे जाति घे । अतः जोड़ा "यम' कहलाता था । वह्‌ यम जितनी अवधि तक काम 
करे वह ष्याम" । दोसे एक प्रहरी का कर्तव्यो केवल घडी का ध्यान रखना 
होता धा पर दूसरे का कत्तव्य था आकाशचारियो की गति कौ भभिलिखित करते 
जाना । एस भभिलेल्लन से षस वातत की पुष्टि की जाती यी कि भकाशस्थ ब्रह्य 
चारियो के विषय मे जो सूचना पूर्वे संगृहीतं है, उनमे कही संशोधन तो अपेक्षित 
नही 1 पर संशोधन का निणंय ब्रह्मा" के स्तर परह होता था, बीच भे, कहीं 
किसी स्तर पर नहीं । 
जो प्रहरी-यम भगवती वसुंधरा के पास घडी लेकर बैठते ये, वे अपने-अपने 
याम भे काक्या कर, यह निर्घासित दत्ता था । केवल वसुंधरा गोलकं फो देखते 
जाना या भाकाशस्य विडों को देखते जाना वडा ही नीर कमं है अतः उसे सरस 
बनाये रखने के निए उनके पा पुष्पो वन ढेर रखा होत्ता या । वे प्रत्येक याम के 
अगृरूप पुप्पो फा चय करते रहते ये; तदनुरूप विचि से गंधाक्षतादि द्वारा यच॑ना 
भरपंणा करते रहते घे । पृथ्वी गोलक अपने अन्न पर्‌ धूमता रहताथाभौर छात्र 
भपनी प्रजा मे निरत रहता था । वह्‌ मपनी स्ुतियां यामानुरूल राग-सगनियो मे 
मावाजयताया। नीरम कर्म कोस्ररस वनाए्‌ रखता था इन प्रहरी यर्मौको 
रेखांो की गणना करते हए वपं के दिनो की गणना करनी हेती थो। ये रेखांस 
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रस्नियो मे--गुणो से--वने होते ये । शवु-गणना के लिए सकाशों की द्योतकः 
रस्मियों का ध्यान रखना होता था। नमे दस रस्निया या दम गुण प्रमूषय। 
सात रस्सिया वे जो छः तुमो को व्यक्त करती धौ मौर तीन वे जौ करमशः 0 
तया 180° रेखां कौ एवं 90° पूवं के तया परिचिम कै रे फो व्यवत करती 
थी । कुछ लोप इन तीन याम्योत्तर गुणो को हौ महस देते ये, कुट दों गुणो फो 
समान महत्व देते थे । 
वपंमेचारवार अदावाट का पूरा गुष्-रिप्य समुदाय एकव होता घा।उन 
अवमरो पर ब्रह्मा पे नीचे स्तर मेः गुर जन शास्य्रायं करते ये र्यात्‌ मपने-मपने 
ज्ञान फे भनुरूप विवेचन करते ये । विगत भवधिमे हुई मपनी उपलम्धियों का 
लेखा जोला लेते ये । उनमे से कोट कहता हमारे शस कायंक्रम मे सवते गधिक 
महत्त दस भुणो फा है । कोई कहता--माठ या नौ रस्सिमों का है । कोई कहता-- 
महव तो राग-रागनिर्यो का है । कोई कहता- नहीं, वह तो धंटादिकौ ध्वनिथोंका 
दै 1 कोई कहता गही, सवसे अधिक महत्व तो हस बात का है क्रि आकाश चारी 
चलते किस मागं पररह, किस रोति पर ह। कों कहता नहीं, वह तो इम बात 
काहे कि आपके थपनी वात कहने मे वैचिध्य कितना है! ये लिपरटी रस्सिथा, या 
गण तो कवल वृत्तियां है केवत षेरायनाती ह, दन सेज्ञानका उदयधोड़ेही 
हो सकता दै । कोई कहता--हमारे लिए तौ महत्व भगवती वसुंधरा का है! हम 
तो उसी पर रहते हँ । कोई कहता-- नही, वह तो सूयं को संवर्थण दाबितसे भपनी 
कक्षा मे टिकी परिक्रमा करती रहती है । कोई कटुता--उसका मुख तो चन्दरहै । चंद 
के बिनाषव अंवकार है । कृष्ण चंद्र हौ उपास्य है । यौ सूरे के सम्यक सपने पक्ष 
को प्रस्तुत करते ये, चंद्र के समथंक भपने पक्ष को, भगवती बसुन्धया के समयक 
अपने पक्ष को प्रस्तुत करते थे । पर यह्‌ सव केवल दयास्न चर्चां थी । परस्पर 
रागदेष जसी कोई चीज नही होती धी। ब्रह्मा उन वक्ताओंके वाग्वैदण्ध्य की 
परीक्षा करके उह पुरस्कार देता था । कभी चंद्र समर्थक पुरस्कार पाता थाः 
कभी भगवती समथंक; कभी सूयं समर्थक पाता या, कभी ब्रह्माण्ड समर्थकः कमी 
ब्रह्य ज्ञान सम्थंक पाता था, कभी वैराग्य समर्थकः; कमी भविति समर्थक पाताया, 
कभी भजने-समर्थंक । प॒र इन में परस्पर किसी प्रकार का मनोभालिन्य नदी होता 
था। परस्पर एक दूसरे को न्नान का संप्रदान करते रहते ये । अततः जिस भलग- 
मलगज्ञानं का सप्रदान होता या वह्‌ संप्रदाय कहलाता था।ये संत्रदाय परस्पर 
लडने के लिए नदी वनते ये; परस्पर ज्ञान का मदान-श्रदान, संवर्घ॑न-परिदधंन 
करने केलिए बनते ये । 
गक्षवाटों की अनुङृति परर जव उनकी अनुकृततियां छोटे पवत ग्ग पर बायी, 

मलयो पर थायी, तो मलय (मलं) बने । ये भी पव॑त श्छगोपरहोतेये पर्‌ चोट 
होते ये भौर कम उंचाई पर हीते थे 1 वहां तक नगरोंके नागरिक मी जात्तथ। 
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नगरभोतो पर्वतश्गो पर ही वनते ये] नग पर वननेस ही वे नमर कहलाते थे । 
समतल भरमि वाले तो ऊर कहलाते थे । पर अधिक बस्तियां उरो मै, ग्रामो भे, 
पल्लिघो मे, घानियो मे होती यी, बेटो-खवंदों मे हेती थौ 1 धिक जिज्ञासु जन 
तो नगरों मे जएकर शास्य देख लेते ये, पूरचं देख तेते ये, पर सबके लिएतौ 
यह संभव नही था। फलतः ऊरौ मे, ग्रामो मे मी दिखराकृति कृत्रिम मल बनने 
लगे । उनमें भी वही पूजा विधान चलता; वही स्त्रां हेते; वही मृदंग, पणवानक, 
गोमुख वजते; वही स्तुतिगान होदै; वही कवन कमं होते; वही प्रसाद वितरण. 
होता 1 मच्छ विदान्‌ पुजारी रखे जाते । ये पुजारी प्रायः मक्षवा्टों से से ज्ञान 
भ्ाप्त करे मते ये ! जहां रेषे पुजारी दुलभ ये चरा नगरों से आति ये । जहां वे 
भी दुलंभये वहां ऊरोँके मंदिरोमें ही वर्पो का मनुभव रखने वालि पुजारियो से 
काम चलाया जाता 1 यह्‌ क्रम द्रविड भूमिसे उत्तरको वदा 1 कर्णीटक-भान्ध्र 
श्रूमिमे गया, महाराष्टू-गुर्जर मूमि मे गया; उत्कल-अंग-वंग-कलिग गया, कामरूप 
भराग्यौतिप गया; भूतो-नागों विद्याधरो-गंधर्वो-किनन रो-यक्षो-सिद्धो कौ मूमिमें 
गया, मध्यदेदा मे गया; मरुस्यल-घन्वस्यल गया; उदीच्य भें केकय-गधार- 
आश्वकायन-कम्बोज-आर्यान्‌-शकस्यान गया, परिचम में सिन्धु-पुिदक-शुदरक 
मूमभिम गया 1 इस ज्ञान का सवेत प्रचारप्रसार-विस्तार हआ ) कोई तौन-चार 
सहस्र वपं तकं यह सव ज्ञान-विस्तार का कायं क्रम चला लगता है । 
पर विक्रम से कोई पौने तीन सौ वर्प पूर्वं यवनान के निवासियौं को सूचना 
मिलीक्तिभारतकी भूमिका प्रत्येक नागरिक पुजारी बन गया है। उसकी रुचि 
युद्ध कमं मे रच मात्र नही रह गयी है। वह तोदिन मेंभीर्वैठातरे दैखताहै 
सौर गिनता रहता दै । तारे देखने कौ उपने एक नद विधि निकालली है। वह्‌ 
घन्वस्यल के गभीर कूपो वापियों में नीचे उततर जाता है जहां सेदिनमेभी तारे 
दिखार्ईदेते ह । बस वह्‌ उन तातो को देखता रहता दै; ब्रह्य विद्या का मध्ययन 
कर जीवन सार्थक करता रहता है 1 अतः दिग्वजय का ेसा सुमवसर वार-वार 
नही भना । उन्होने आक्रमण कर दिया । पारसीक-आर्यान्‌ ध्वस्त हुमा; गंधार- 
मआदवकायन पद दलित इभा; केकय-मद्र धूलि-धूसर हमः \ थोड़ा वहत लोहा 
त्तया त्ते शद्रको-मद्रकोने।\ये लोप सामने जये तो पवन भाग गये। 
पर भाम्ते-भाभते भी उन्होने भारत के पुजारियो को संदेह की दोल्ता पर्‌ 
घारूढ कर दिया । उन्होने कए तुम लोग बेकार पूजा-अच॑ना मे समय नष्टकरते 
हो। सूयं, चंद्र, मेगल यादि काजो लभ उदा सक्तेहो वह तो उठते नही, 
उठाना जानते ही नहीं । हमारे यदं तौ भविष्यवक्ता होति हं । वे वच्चे के जन्म 
क समय प्रहो-नक्षतो कौ स्थिति देष कर हौ वतादेते ह कि वच्चे का भविष्य 
भ्या होया 1 बह्‌ राजा वनेमा या रंक १ सिकंदर के गुरने वताः दिपाया विः वह 
दिम्विनयौ कनया पर अल्पायु जी हा । दे लो हुमा भी यही । तुमलोगोंकेये 
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पुजारी चद्र-सूयं का कया भि उठते ह 1 ये तो भयिष्य-फथनं जानते ही नदी । यड्‌ 
मात सच थौ । पवनो के पाम चमत्कार था । मप्रिप्य-कयन जानते ये । जातक 
यनति थ । यस हमारे सय पुजारी बनने लगे यवन.शिष्य । गानि लगे उनके गीत 
यवना पिवत्‌ पूज्याः पापं तषु प्रतिष्ठितम्‌ । उन्टौनि विपत-अनुपत तक की शुदि 
वाली भपरनी गणना छटोड्‌ दी भौर घंटा कौ श्रूम यान्ती स्वौकार करती । मान 
लियाकि पृथ्वी स्थिरै, सूं फिरता है मारा-मारा। बकषवादों फो धिप्यं मितने 
धंदहोगये।वे संडहरहौ गये ! नगरो-ऊरौ कै मंदिरों मे केवल धेटे.धहिमाल 
भौर प्रजा विधियां रह गयौ । दास्-क्ञान फा सपरं माग्रह समाप्त हो ग्या 
शान की सपूणं परपरा नष्ट हो गयी ! हमे यह संपूणे सूचना एकव कणे मे लिए 
मनेक पराण पढ़ने पे ह । तय कही प पल्ते षदा है 1 यह्‌ ठीक ही कहाहैकि 


इतिहासपुराणानां पंचमो वेद उच्यते!" 
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विगत अध्यागर में द्रविड देशम हए ज्ञान के विकास पर विचार क्रिया गया 
था। वहां यह भी बताया गया था कि उच्च पवत श्रमो पर वने अक्षवाटोमे 
किसे प्रकार ज्ञान का विकासं हमा । फिर मल्प उच्छाय वाले रगो पर वसे नगरों 
मे मक्षवाटौं की अनुकृति-स्वरूप मंदिरों का निर्माण किस श्रकार भारम हा 
इन भंदिरो की अनुकृतियां किस श्रकार समतल भूमि क मदिरो मे परिणत हद । 
किस श्रकार पुजा विधियां अनुकृत होती गयीं । किस प्रकार उदीच्य तक ज्ञान फा 
भकार विस्तीणे-व्याप्त हभ । क्वचित्‌ यद बताया गया है कि समग्र भारत भूमि 
का अध्येता छात्र ज्ञानाजेन के लिए कडमीर कौ भूमिमें जाता था। यहसत्है 
प्र यहं मध्यकाल की वात है 1 जैसे परवर्ती काल मे विद्या केन्द्र कारीपुरी मे चला 
गया उसी प्रकार आदि काल में वह्‌ केन्द्र द्रविड देश के भक्षवाटों मे था। ज्ञान 
पिपासु उदीच्य वासी छात्र शिक्ला ग्रहण करने द्रविड बक्वाटोमे भताथा। 
उसकी सुविधा के लिए उस ज्ञान का प्रकटीकरण उदीच्य भापामेभी किया 
जाना भावर्यक प्रतीत हा 1 उदीच्य के छात्र प्राच्य भूमि मौर जलवाच्यभूमिमें 
आक्र ज्ञान प्रप्त करते ये । पर साथ ही वे उदीच्य भूमिं जाकर यह सूचना भीः 
देते थे कि प्राच्य मौर अवाच्य भूमि का नागरिक केवल ज्ञानाजैन में संलग्न रहता 
है1 वह युद्धादि से सवथा विरत रहता है ! उत्ते मौतिक जीवन की सुविधाएं भी 
सरलता से उपलब्ध द । फलतः सुविधा लोलुप उदीच्य वासी नै क्षस्य-सननद्ध 
होकर ज्ञान-पिपासुभों पर माक्रमण कयि । पर उनके स्वभाव फो देख चकित रह्‌ 
गमा! उसितो स्पष्ट निर्मं्रण मिल गयाया समत्र भारत मूभि्ं ्रातृबत्‌ वस 
जानै का] वसने भी लगे वे लोग भौर उदीच्य वासियो से संबंध यनाये रखनैके 
विए्‌ अपने बच्चो को उदीच्य की भापा सीखने भेजने भौ लये 1 यौ एदीच्य गौर्‌ 
होप भारत के दीच ज्ञान का आदान-परदान भी हमा उदीच्य रावी के उत्तर 
परिचम काक्षत्रथा। रोप भारत उनकी दूष्टिमे भ्राच्य था! भन्यदुष्टिसे वह्‌ 
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प्राच्य घौर यवाच्यमें विभग्न दो मद्वाया। परदेयका नानरिष विम्तहोने 
श्मयानुरनर्टी यावद्‌ तो सह्‌-निवामका टीप्रेनी धा । भक्तितो वह्‌ केवत 
यञ्मवाटोंकेसिर्गोकी कग्ताया। दिर भो प्राच्य गौर उदौच्यकोभापार्मोका 
भेद यौदा वायकः था 1 बनः दोनों कैः व्याकरण यनादे गदे नौर परन्पर मववोध 
मुकर वनाया गया । उदौच्य मापा बा प्रयम व्याकरण इनदर (उदीच्यनष) नी 
्रा्यना पर द्रविड विद्वान्‌ मदघ्वर ने बनाया जो देन्द्र व्याकरण कटसाया । द्रविड 
मापा का व्याकरण मटूपि वगस्त्य ने बनाया । वह्‌ "्वग्तिपमृ" नाम सस्या 
ह्र । हा, टन दोनो मापामों मे मुच्यक्त बन्तर था। दम भाषा मेद की विनायक 
रेया गवौ (शरावती) नदी यी । उनके विषय मे कटा जता पा-- 


प्रगदंची विभजते हंसः क्लोरोदके यया! 
विदुपां गव्दनिष्दुयथं स्ता नो पातु शरावतो ॥ 
जो शरावती प्राच्य यौर उदीच्यका विभाजन एसोभ्रकार करती है जिस 
भार दटम खदकौरक्षीरका, वह्‌ दारावती विद्वानों को प्राच्य भौर उदीच्यके 
शव्द का परस्पर ज्ञान करानि मे सदायक दहो 1 यो यक्षवा्ो के न्नान काप्रद्दारन 
उदीच्यमापामेमी होने लगा यौर फिर ठेमा स्मय माया जव ज्ञान भकाशनका 
माध्यम केवल उदीच्य भाषा हौ न गयौ 1 अवधच्पनान का षु उदीच्य रूपान्तर 
स्मरं उदीच्य ने किया, कुद प्राच्यो ने करके दिया। उदीच्यो का रूपान्तर 
उदात्तानुदात्त मयुक्त वेदवाणी मे हुमा । प्राच्यो का रूपान्तर स्वरहीन लोक्मापा 
भया जौ बन्यथातो व्याकरण ङके अनुरूप धी पर जिसमे उदात्तादिकाभेद 
सृप्त दौ चुका था । स्वर संयुक्ता मापा का नमूना अस्तुत करने वाले चार वेद 
भौर बुद्ध व्राह्मण ग्रं माज उपलव्व ह 1 स्वर हीन भापाके रामायध-महामारत 
भौर पुराण ह । परवर्ती बहुत सारा साहित्य इन्दी पर आधारित है 1 
द्म वध्याय म विवेच्य है वंदिक वाङ्मय । जन्य प्रत्यक्ष, अनुमान अौर्‌ राब्द 

नामक प्रमाणो की चर्वा हई है । वेद सवते वड़े शब्द प्रमाण माने जते रहे है-- 

प्रत्यज्ञेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते 1 

एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता ।1 
यह्‌ खायण विरचित दप्ण यजुर्वेद माप्य को भूमिका से दुधूत ष्लोफ है । स्पयप 
मानते ६ फि प्रत्यक प्रथम भमाण है । जहां उसको सभप्वना न हो पहा अनुमान 
ध्रमाणका उपयोग कियाजाएु1 परश दोनोंसेकामन षते वदी वेदफो-- 
पूरवेजों कैः संचित ज्ञान कौ-~-अमाण माने लिया जाएु। यौ वेदी वेदतादै। 
शद" शब्द मादुयुदात्त मी दै, मन्तोदात्त म्म । बह हमारा यहो अभीष्ट अपे त्भौ 
-देता है जव मादुयुदात्त हो \ ह्म उसी क यहां च्चा करेगे । अन्तोराप्त होन पर 
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उसका अथं कु्चमुष्टि, होता था, यह्‌ आज बहुत कम लोग जानते द 1 वस्तुतः 
जब भाषामे उदात्त स्वर ही नही रहातो यहु मेद कहं तक लोगौंको याद 
रहता । हमारा विवेच्य वेद दो रूपों मे उपलन्व है : मत्र रूपमे भौरब्राह्मणस्प 
मे 1 बौधायन भपने गृह्य सूर मे "मंत्रत्राह्यणमित्याहुः" कहते है तो आपस्तम्ब 
-मन्त्रबराह्यणयो्वेदनामधेयं वतलाति है । वेदो कौ संख्या चार बतायी 
गयी है-- ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ओौर अथववेद । छन्दोवद्ध मत्रो को ऋचा कहते 
है । दन्दौहीन ग्यात्मक मरो को "यजुप्‌' कहते है । ऋचाओमे जौ गीयमान अंश 
है उसे साम कहते 1 सथर्वागिरस मंतरभी छंदोबद्ध ऋवाएं ही है । ऋण्वेद 
ऋ्गबहृल है, यजुर्वेद यजुवंहुल, सामवेद सामबहुल ओर अथवीगिरस मंशरवहल 
भयर्ववेद है । पदि केवन ऋक्‌, यजुष्‌ आदि शब्दों काप्रयोगहो तो केवल मन्र 
अभीष्ट होगे! यद्वि ऋम्बेद-पजुर्वेद आदि कहा जाएतोतत्‌ तत्‌ ब्राह्मणमी 
समाविष्ट होगे 
ब्राह्मणों के अन्तिम भाग आरण्यक है । वन में जीवन-यापन करने वाते 
वानप्रस्थो के कर्मी मौर नियमों का उत्ते आरण्यको मे है । मारण्यकं की कुल 
संशया 1130 बताई जाफरी है पर आज केवल आठ उपलब्ध है--एेतरेय, 
शालायन, तं त्तिरीय, बृहदारण्यक, माध्यंदिन बृहदारण्यक, काण्व बृहदारण्यक, 
जैमिनीपीपनिपदारण्यक बौर छान्टोग्यारण्यक । 
भारण्यको के अन्तिम भाग इपनिपद्‌ है। इनकी संख्या तो विशाल है; पर ईशा, 
कैन, कठः, प्रन, मुण्ड, माण्डूक्य, तंत्तिरीय, तरेण, छान्दोग्य, बृहदारण्यक मीर 
श्वेताश्वतर भादि ग्यारह प्रमल दै 1 
वैदिक वाडमय मनेक शाखा-प्रशाखां मे विमक्त या) यजुवेदकीसौ 
शास्ाएं थी, सामवेद सटेस्तवर्त्मा था, ऋग्वेद एकविशचत्तिधा विभक्त था 1 अयर्व 
वैद नवधा विभक्त था। यह्‌ चार्यं पतंजलि का कयत है--एकशतम- 
ध्वयुं शाखाः, सहल्तवरत्मां सामवेदः, एकविश्चतिधावाहवृच्यम्‌, नवधा 
आथर्वणो वेदः। 
पर माज तो वहत कम वाङ्मय उपलन्ध दै } च्छम्बेद की केवल चार क्षाक्ताएुं 
-उपलव्व है, सप्रह्‌ लुप्त हौ गयी । वे चार टै--शाकली, मादवलायनी, शांसायनी 
भौर वाव्कली । प्रवे भी गपुणे । भाज ऋक्‌ संहिता की केवल छाकली दावा 
उपलम्ध है । इसे सातो 10 मंड्ो, 85 अनुवाकों मौर 1028 सूक्त भे 
विभक्त करते ह; या 8 अष्टको, 64 अध्यायो मौर 2008 वर्गो मे 1 कुल उपलन्ध 
ऋवाएं 10580 है । मंडलों वातो शाकल संहिता कहलातो है; अष्टको वाली 
चाप्कली । राकी संहता का ग्रह्यण उपलन्ध नहीं है 1 आादवलायनी शासा का 
रेरे ग्ा्यण भौर एेतरेय मारभ्यक उपनय है, यचपि उसको दिता मही 
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है) चाखायनी शाखा का केवल दांचायन ब्राह्यणर उपलव्य है 1 क्वचित्‌ पद्धति 
मथो मे बाष्कल संहिता के कुछ मन् मिल जाते हँ । यों करटगवेद की श्चाकती 
सहिता ओर एेतरेय तथा शखायन ब्राह्मण उपलन्ध द । शैष वाडूमय लुप्त दै । 
यजुवेद के एक चायं वँशम्पायने ये 1 उन्दोनि शिष्यो से कहा किमेरेलिए 
भरत करो । स्वाभिमानी शिष्य याज्ञवल्क्य वोला--ये वेवारे क्या ग्रत करभे 1 
हौ करलूगा । गुरुको इसमे गवं कौ गध प्रतीत हुई । उसने का कि मुक्षसे 
जोकुछपढाद, उसे उगल दे। स्वाभिमानी शिष्यने उगल दिया । फिर स्वयं 
भगवान्‌ आदित्य की तपस्या करके प्रवुद्ध वन गया। छसने अपनी पाठ्गाता 
अलग कर ली1 उसका शुक्ल यजुर्वेद बना । वाजसनेयौ संहिता कहलायी 1 
माध्यन्दिन शाला वनी । उसके उद्वान्त ज्ञान फो जिन वैशम्पायन शिष्योने 
तीतर बन कर चुगं लिया उनकी तंत्तिरीय शाला हौ गयी 1 यों एक कृष्ण यजुर्वेद 
बना 1 उसकी तीन क्षापाएं उपलब्ध है . तैत्तिरीय, मंध्रायणी मौर कठ 1 उनमें भंवर 
भौर ब्राह्मण धुले मिल गये हैँ । पते मंत्र ह, फिर प्रपाठक रूपमे ब्राह्मण है । 
कहौ जलग प्रपाठक है, कहीं अलग काण्ड है । तंत्तिरीय शावा मे संहिताभौर 
ब्राह्मण यों दौ भाग तो मिलते ह पर गड्डमद्ड । ब्राह्मणों मे मंत्र भरे है तो संहिता 
मे प्रायण भाग भो है! वस जिसमे मेर अधिक हैँ उत्ते संहिता कहं देते है, जिसमे 
ब्राह्मण अधिक ह उसे प्राह्यण काह देते हँ । सात काण्ड सहिता के है; तीन काण्ड 
भ्राह्मणो के । मंश्रायणौ जौर कठ शाता की तो केवल संहिताए्‌ं उपलग्व है । 
दूसरे अर्थात्‌ शुक्ल यजुर्वेद की दो शाखां है--काण्वी मौर माध्यन्दिनी । 
दोनों हौ का शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध है 1 माध्यन्दिनी के चौदह काण्ड है, 108 
प्रपाठक ई, 436 ब्राह्मण है, 7179 कंडिकाएं ह । काण्व के सव्रह्‌ काण्ड ह, 104 
अष्याय रै, 435 ब्राह्मण ह, 6806 कडिकाएं हु । 
शामवेद कौ सहस्रौ शाखाओों मं से केवल तीन उपलब्वं है--कौयुमी, जंमिनी। 
मौर राणायनी । 1824 मेव है । छन्दः सहिता ओर उत्तर सहिता नामक दो 
भाग रै 1 इन्दे पूर्वीचिक मौर उत्तराचिकः भी कहते है । सामवेद के आठ ब्राह्मण 
एपलब्ध है । कौयुमौ संहिता के ब्राह्मन 40 अध्यायो मे विभक्ते दै । पहले 25 
अध्याय ताण्डय ब्राह्मण कहलाते ह । 26 मे 30 तक के अध्याय पद्विश कहलति 
है । 31.32 सध्याय मंत संकर । दोप माठ छान्दोग्य नाम से मभिहितहै। 
जंमिनोध चाखा फे दो ब्राह्यण है, जमिनीय ब्राह्मण बौर जंमिनीय उपनिषद्‌ 
ग्राह्यण 1 राणापनी संहिता का कोड ब्राह्मण उपलन्य नही है । 
अयर्ववेद षी दो संहिताएं उपलन्ब -पप्यलाद संहिता गौर दोन 
मेदिना । शौनक संहिता मे वस काण्ड ह, 759 मुक्त है, 5977 मत्र ह । मोपय 
मामक बेवल एकः ब्राह्मण .उपलम्ब है। बौधायन, यापरतस्व आदि के भूर्घो यौर 
महमारत आदि प्रयो मं षैगायनी, चैलाली, शाद्यायनि, काटक, मत्रायणी, 
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जावाल, खाण्डिकेय, हारिद्रविकः, कंकाति, मालव, मात्लवि, शाद्यायन, रोरुकी, 
तुुर, सौलभ, पराशर, भाषाशषरावि, कापेय मादि अनेक ब्राह्मणों के एत्लेखरदहै 
पर वे उपलन्ध नही है 1 

यो कितना विक्ाल वाङ्मय था वेदों का, जिसका शतांश भी माज उपलन्ध 
नही । मान लीजिए जाज से पांच सौ वपं पञ्चात्‌ भारत के सम्रतिक संनिघान की 
प्रति के सात-भाठ पृष्ठ किसी को मिले जिनमे संविधान के 22 भागो, 395 
अनुच्छेदों जीर दस अनुभुचियो के खडिति अंश हौं तो उनत्ति क्या सविधाने के 
स्वरूप की कुछ जानकारी मिलेगी ? क्या उसकौ भावना, उसके वण्ये, उदेश्य भौर 
विषेय का कुछ भामास हो सकेगा ? हमें तो कोई भशा है नही । बही स्थिति दै 
वैदिक वादूमय को समक्षने की । इसीलिए हमारे तो परिवार मे वैदिक संहितं 
के मतो के अर्थं पर विचार करने का यत्न ही अनुचितं माना जाता था। चिना 
प्रसंम जौर उदेश्य को जाने भयं का यत्न च्रान्तिकारी दो सकता दहै । सर्वथा 
विपरीत अर्थं का बोधक हौ सकता है । सतः उनके मथो के चक्रमे न पडा्जषु, 
न पड़ा जाए, न पड़ा जाए । यदी आग्रह हमे सदा सुनने को मिला । यही आग्रह 
हमाराभी दहै] 

यदि न्ह मात्मपुणं वाक्य मानें तव भी उन्हे समन्ते से पूवं जो दते पूरी 
होनी चाहिए उन्हंभी तो परा कर सकना बाज सवथा असंभव दै । वेदार्थ॑के 
भयल मे प्रवृत्त होनेसे पूर्वं आवदयक है छः वेदांगो की जानकारी । उन्दे जाने 
विना न वेदो का अध्ययन-मनन संभव है, न बोष--पडंगो वेदोऽध्येयो ज्ञेयदच । 
सेददस बातकफारटै कि जिन्हे छःमंगोके नाम तके नात नहीं वे सीषेहीवेदौंके 
अर्थं करने के लिए प्रवृत्त दौ जाते है । उनमें भाज की समस्याओं के समाधान दृढने 
लगते है 1 को कहता है उनमे सत्ती प्रया का सभयंन या; फोई कहता है उसका 
निपेघ था । कौर कहता है विधवा विवाह का विधान था; कोई कहता है निषेध 
था1 कौर कहता टै जन्मना वणं विभाजन का उल्लेख था; कोई कहता है कर्म॑णा 
धणे विभाजन विहित धा। तीसरा कहता है वणं विभाजन ही नहीं या। चौधा 
कहता है पाच-साते वर्णो कां उल्लेख था । कोई कहता है संसार भर के मान्वौँका 
काले, गौरे, लाल ओर पीले मे विभाजन था । कोई कता है केवल हिन्दुओं क 
वभो का उत्त्ेव धा । कोई कहता है पांयवा वणं अन्त्यजो कय या; कोई बहता दै 
चाण्डालोंकाच्ठा वणं भीथा। हमारातो कर-बद्ध निवेदन है कियापकोजी 
मानना हो मानिये, जो सिद्ध करना हो कीजिए पर दस क्षमेले मे इन पृज्य प्रथां 
को भत घसीटिए्‌ । लोग कहते ह स्थिरो फे भौर शूद्रो लिए इस क्ञान का निपेध 
करके ब्रा ने घोर कन्या क्ियए \ पर्‌ भिन्ते, विद्वा कीजिए जिन ब्राह्मणों 
कै निए भाप समज्ञते है किः उन्टोने कमरे में छिपकफर अकेले भकेले मोदकः म्ण 
किया, उनका भी उदर लाली है । कु नहीं है उनके पात । उन्हे तो यह भौ जातत 
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मही टैकि निस पाक्या मेवे भोदक धरे हउ मागे समे ःतर्सोकौ 
कनिया किसके पास है मौर वह्‌ पावणाला फां है! उन्हँं तो यह भी विदित 
नही शि जिनके कारण वे ब्राह्मण कहसत्ि है, वे ब्राह्यण कौन? ठनका सौम नाम 
का राजा वोन है ? "सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा" पढ़ तो सवकेते दपर 
दम वात पर कितने ध्यान दैते है फि यह "राजाः हम भूदेव फा नही, माय 
चारीदेवोकाहै, तारक पिर्धोकादै। वे यही कठ िः पृथ्वी के मल्यज्ञोको 
सोम" हमारा राजा लगता है ! शूष मण्डू कौ मौर कया लगेगा । तो मतत 
ब्ाह्मणतोवे है,जो ब्रह्म मे विचरण करने वातेग्रह्यवारी दै! बर्थादिजौ 
प्म मे विचरण करते है । आकाश" त्व ही ब्रह्य तत्व है । उसमें विचरण 
करने बति ही ब्रह्मचारी है! वे हौ ग्राह्यण है । उनका यध्यभन दी 'प्रह्मविद्या" दै! 
घनका अध्येता ही ्रह्ययिद्‌ है! जो मूदेव उन्ही षी वर्चामें लगे दहैयेवेभी 
व्राह्मण, ब्रह्मचारी याप्र्ठविद्‌ कटुलाने लगे} उन ब्रह्यवादिौ फा उत्ति 
किनने ग्राह्मणोने पड़ा है जो यहं निन्ता करते ये किः सावन यपं जव 360 दिनि 
काद मौर चादर वपं केवल 354 दिन कातो कया हृष वापिकः यज्ञ की अवधिनैः 
लिए चं के भाषे मासो मे एक-एक दिन द्टोढ़ कर वपं की दिन सद्या 354 ही 
कर ॒ले--भदस्तसृज्यां नोत्सुज्याभिति मीमांसन्ते ब्रह्मवादिनः । चे 
श्ह्यवादी गणक ज्योतिपौ नही है क्या ? पर वट्‌ रह्म" तौ वेदान्तो की शब्दे 
मायाकेजालमेपेमाकंसा दैकरि उत पहचाननाही दर्वनहो गमा । किसी 
जपोतिपी को ब्र्यज्ञानी या ब्र्यविद क्‌ देता हूं तो वह गले पड़ जाता दै कहता 
है-- भित, नयो मेरे परिकारसे श्प्ट हो) परलजानि दौ उसे) मँ प्रह्क्षानी वेन 
कार्‌ निकल मया अनन्त शक्ति की खोजमे तोमेरेपरिवार काष्याहेमा? बह 
यह माननेको यार ही नही होता किवह्‌ ब्रह्मवादी दै, वहं ब्रह्मचारी है। 
श्रह्यचारी' शन्द ततो मनति हौ वहु लाटी उढाता है मौर कहता है--मेरी पतिव्रता 
पर लांछन लगते हो जिसने चार-चार पुथ र्न उत्पन्न कयि है जौ मुने विना 
किसी अम्य की सहायता के कंवा दे उकये । 
अस्तु, प्रसंग था वेशंगों का, उसी मे विषयान्तर हो गया पर यह्‌ स्पष्ट करना 
भरी आवरयके था करि सृष्टि को मूल तच्च ब्रह्य अकाय ही है भौर उतमे स्थित 
तारों का अध्ययन करने वाला एक शस्त्र है ज्योतिय जिमे परेल ब्रह्मविद्या कठा 
जाताया) उसी से सर्णे ननाने का उदय हुमा} मव आते हू मूल विषय परर 1 बेदार 
छः; ै--रिक्षा, कल्प, व्याकरण, निख्क्त, छद ओर ज्योतिष । इन टो का सर्वाय 
पूं क्ता वेदां कै योव से पूर्वं गावदयक है गौर पाय द्या यह्‌ है किंन अरो 
काकाम वलास भो तपन करा सकने वाल प्रय उपसव मही है) धत. यदि को 
उनका जान पनि का दच्डुक मो हो, लंगोट कसकर दिम-रात एषः ही कमं मे भवृत्त 
होने कोसन्नदभी द्यो जाएत मी उमे सफलता कैसे मिलेगी, विना प्रथो कै 1 
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कितनी स्वल्प समग्नौ माज सुलभ है, उसका संक्षिप्त सा सर्े्षण अनुचित नहु 
होगा । 
पलः वंदंग है भिक्षा ! वेद का अये समने से पूरव "दिक्षा का परिपूणं 
सध्यमन आवश्यक है । मापाविद्‌ जनते हँ कि उच्चारण मे स्वर, काक, भाघात 
आदि का बहुत अधिक्‌ सहस्व होता है । आज की अविकार भारतीय मापाओं में 
स्वर तथा भाघात नही ह । वंँदिक संसत मे ये सव ये, भरे पड़ थे । इसौतिए वेदो 
को जोस्वस्प-सी सामग्री वच गयी है उसमे उदात्तादि का निरूपण भक्षरोषे 
ऊषर नीचे चिल्ल बना कर किण जाता है! स्वरके रचसे परिवर्तन से कितना 
अनं हो जाता है इतका उल्लेल रिक्षा ग्रथों मे डिम घौप से होत्ता था । किसी 
मत्रमे स्वर यावणंकारंवसा मभाव हो जाएत्तो मं ही बदल जाएगा, अपितु 
विपरीत हौ जाएगा । उदाहरण देखिए : "इदशवरु'एव्द मे स्वर के स्थानभेदसेदो 
अर्थंहोतिहै न्द्र का दाव" मौरणदरूपीरागरू" 1 इन्द्र का दाद वृत्र यज्ञ करने वंशा, इद 
पर विजय पाने कै लिए; उसमे वद कर वनने के लिए; पर उसके पुरोहित कदाचित्‌ 
इद्र से उत्कोच प्रहण कर वफ ये मतः इनदरशनुवेधेस्व का देसा उच्चारण किया 
कि उनके वाग्वच मे यजमान की ही हत्या कर दी-- 
मत्र हनः स्वरतो वणैतो वा 
मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 
सवाग्वच्ो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रदातरुः स्वरतोऽपराधात्‌ । 
आजे फी भारतीय भापाभों मे स्वर नही है, परकाकुतोहै। भालकारिकों 
ने एक "काक्कुवक्तोक्ति' अलंकार बताया है जिसमे वक्ता एक वाक्य कटताषै तो 
श्रोता "काकु" से उसका भिन्न भयं ग्रहण करके उत्तरदेतादै! हम पर्परायत 
उद्वाहूरण नदीं देगे, वे किसी' 'जलेकार' प्रथमँ भिल जाएगे । हम एके प्रमयोचित 
उदाहरण देगे । "निर्वाचन हो गया' एक छोटा-सा वाक्य है । पर इसे लिखा देख 
कर भाप यह्‌ निश्चय नही कर सकते कि यह्‌ एक तथ्य-कथन मावह, या प्रश्न है, 
या आस्यं प्रकट करता है, यो निर्वाचिक की वेदना की अभिव्यवित करता है, या 
भावी मयो जौर आशंका की अभिव्यवित करता है, या इस प्रक्रिया की हास्या- 
स्पदता प्र व्यंग्य है,या पराजित प्रत्याश्ोकोा करुण क्रंदन है! सही विवक्षा 
आपको तमी समज मे अयि जब वक्ता आपके सामने डा बोन रहा हो, काकु 
आपको श्रुति मोचरहो रही हो मौर वक्ता कै सहवारी मंम संचालन,जाप को 
दृष्टि गोचर दो रहेद्य। ॥ 
तो यह्‌ है श्चिक्षा का महच्च विना उपयुक्त चिलत अरयो के वैदिक मत्नोके 
अर्थं पर विचार करना सर्वंथा वेकारं हवा मे ्ताठिया धूमाना है । उससे किसी' 
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अन्य फो चोट नही लगती, धुमानि वति केही हाय को क्षटा लगता मायदि 
लगती है तो परता नही किसं प्रियजन करो लग जाए । आज नारदीय दिक्षा, याज्ञ- 
वल्व्य दिक्षा, पाणिनीय शिक्षा जैसी भपूणं पुस्तिकाएं मिलती ह जिने वल षर 
संपूण वंदिक यादूमय फा बयं बोध संभव नही है। पर्‌ जो बुष्ट उपलव्य दै, उसे 
भी देखते कितने लोग ह ? वेदों को ही सदंज्ञानमम्पन्न मानने वति तो देखते 
नही । हा, जो वेदों से दूर रह परर देवल पुराणों ने फाम चलने बो तार देति 
६, उद मूलं अवश्य वताति है। हमें मुर्खं ही रह्‌ लेने दीजिए । स्वल्प सी शिका 
सामग्री भौर अक्षरो के ऊपर-नोचे लगे चिह्न षे वल पर हम तो अयं-खद्घाटनमे 
प्रवृत्त होना उचित नही मान सकते । हम तो उपलब्ध सिता को सस्वर पाठ 
करने योग्य सामग्रोही भानते है । हमे तो उसी से अपार सुल उपलब्ध होता है । 
जब जौवनमे वेदनाके विकट क्षण मातर तो हम तौ म्नो धा सत्वर पाठके 
हौवेदनाको सहन करते है। वेदना-निवारण फा हुमे तौ यही उपाय सूडाता दै 
किष्यान कहौ यौरलगा लो, वेदना से विरत हो जाओगे 1 
दसरा वैदाग है--कल्प 1 कल्प सूधो मे कर्मकाण्डं का निपण है । धमं के 
समस्त क्यो, संस्कारो मौर अनुष्ठानो का उत्तेल है 1 इनके तीन मेद ै-ध्रौत, 
गृह्य ओर घमं । श्रौत सूरो मे यज्ञ पदति फा विस्तृत चिवेचन दै! किममघ्रका 
किस प्रसंगमे किस कमंकेसमय प्रयोग होता था, इसका विवेचनहै। दिये 
पूरणं उपलन्य होने तो निश्चय हौ इनते सभी मंत्रो कः प्रसंगो काथोधदहोता। 
परन्तु दुरमाग्यकी वातहै कि पते तो मंत्र ही वहुत कम उपलव्वर्है। फरो 
एपलन्ध है उनके हताश के भी सही प्रमगों का उल्तेख करने वलि सूत्र उपतन्ब 
नही है । केथल आदषलायन, शाखायन, बापस्तम्ब ओर हिरण्यकेशी देः श्चीत सूर 
उषलव्परह पर उनसे माज प्राप्त सभी मंत्रो के प्रसंग यौरप्रपोषजान सकन! असभव 
है, गह्य सूत्र मे गृहस्थ जीवन के आवश्यक अनुष्ठानों भौर आचारो का उल्लेख 
दै । पोडश संस्कारो का विस्तृत विवेचन है पर आकाशीय ज्ञान पर प्रकार डालने 
वालि सूत्र उपलन्ध नही है 1 आद्वलायन, शाखायन, मनु, वौपायन, मापस्तम्व, 
हिरण्यकेशी, पारस्कर गौर गोभिल फे गृय सूग्र उपलन्व दँ पर उनमे गृहस्थ के 
सामान्य जीवन के दैनदिन त्यो का ही मधिक उल्लेख है । धमं सूत्रों मे चारों 
चण बौर आध्रमोके घर्मोका निरूपण दै \ इनमे व्यवहूर विधि अर्थात्‌ कानून 
का उल्लेख प्रधान है । कौटुम्बिक संपत्ति के दायाधिकार आदिकातो बहुतही 
सूक्ष्म निरूपण हा है पर विदव की सृष्टि ओर आकारस्य पिंडं की चिन्ता 
उनका विषय-सेत्र दी नही था, यचविवेदोंकाया। 
कल्प सूरो का भारंम वैदिक म्रौ के प्रसंग निरूपण ॐे लिए ही हुमा दोगा 1 
श्रौत सू्वौ से यही प्रकट होता है । अथं-निषूपणमे प्रसंग का बहुत ही महस्व 
होता है! सैन्धवं जानय' की प्रिद उक्तिसे सभी परिचिता शस्त्र, कवच 
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रादि से सन्नद्ध क्षत्रिय वीर इस वाक्यको बो्तेतो घोडा लाया जये, मौन 
रता ब्राह्मण वोलि तो नमक लाया जाए एेसी सम्मति शास्यकार देते रहै टै 
क्योकि अर्थं का निर्धारण प्रसगानृषूप ही होना चाहिए । हम एक मन्य उदाहरण 
लेते दै : मनोरंजन । हम इस ब्द को सुनते तो हुमे हमारे प्रिय मित्र मनोरंजन 
वावृ का स्मरण हो भाता है । सरकस देखने कै लिए पैसे लेने को मचल रहे लड़के 
के सामने यह्‌ ब्द मागके वीचि कूदते सिह-व्याघ्र ओरस्टूलपर बंठेहाथी 
या रस्सी प्रर नाचती कन्या का चित्र उपस्थित कर देता है । सिनेमाके टिकटकी 
लादईन मे खडे भावी दर्घककी आंखो के सामने यह्‌ शन्द अमिताभ बच्चनया 
हेमा मानिनी को उपस्वित कर देता है । संगीत प्रेमी के सामने मदन हिला हिला 
कर आ-आ-अ-ऽऽ करता कलाकार आ जाता है या तवते पौरता वादक । नेता के 
सामने इस शब्द से अनेक सूटी माशाएुं लिए, अपने दुख ददं सुनाते नागरिक आ 
जाति ह; तो कर अधिक्रारी कफे सामने सिनेमा घो की मायके भांकड़े आं जति 
है । सचमुच अथं निर्घारण मे प्रसंग का वडा महच्व है पर वेद मंत्रो के सारे प्रसंग 
वत्ताने वालि कल्प सूर आज उपलन्ध नही है 
वेदोंकातीसरा भंगहै व्याकरण! संसत मापा के व्याकरणोंने संसारके 
निद्या प्रेमियों को चक्रित क्रिया दै। हमारी परंपरा के अनूषारतो पाणिनि 
वर्पोपा्याय का मंदवुद्धि शिष्य था प्र केवल चार सहन्त सूत्रों में म॑स्छेत भाषा 
की संपूणे कुनी निहितं करके उतने विश्व भर के मापा शास्वियों को चकित 
किया 1 परवती सरस्वती कंठाभरण में सूत्र संख्या सात सहत्त हो गयी, चांद्र भौर 
सारस्वत आदि अनेक व्याकर्णो मे बह संख्या काफी कमहोगपी पर फिरभी 
पाणिनि की ग्याकृति-दली, विश्लेपण-रीति, ग्रकषुष्ण रही । चांद प्रर उतर कर 
लौटने बाले वैज्ञानिकों कै देश मेँ मौ आज तक पाणिनि जँंसा सर्वागपणं व्याकरत्तां 
उत्पन्न नहीं हुमा । इस दातान्द के सातवें दशक का फिलमोर भी न्लूमफील्ड, 
चाम्स्की धादि को भले ही उत्पक्ञ बता दे गौर माठ कारकं का उपहास करके 
भले ही चार कारक पर्याप्त बता दे पर भाषा के वास्तविक तत्व को तो बहु भौ 
नही जान पाया । मापामें तो कारक-वारक कुछ भी हता नहीं । यह्‌ तो्वैयाकरण 
की भापा शिक्षण की सुविधा पर आधित है किव भापामें विद्यमान स्थितिको 
किस श्चब्दावली से निरूपित्त करे । कारक! तो क्रिया के साथ संवंघ चोत्तित करने 
क्षि लिए वनाया गया शब्ददै। किसी शास्वकार कोदो प्रकारके संबंव वतातेमे 
सुविधा लमे तो वह॒ दौ वतां सकता है; चार, छ, आठ, दस, वीस यः सौ प्रकार 
के सं्व॑ध गिनने में सुनिधा लगे तो वह्‌ वंस्ा कर सकता है । वस्तुत. यह तो उसके 
द्वारा निर्धारित व्यवस्था पर बाधित है) वसे मापा काचक्तातौ वाक्य बोलता 
दै । ब्हुनतौ संज्ञा-क्रिया बोलता है; न कारक्-वाच्य मादि बोलता है; न भक्ृति- 
भरत्पय वोलतादहै भौरन वचन-लिगही ।ये सव तो शास्त्रकार की कल्पनाणु ह । 
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षग विपये नगेत म्द का एयन ध्यान दोष टै । बहू कहता यिप 
स्फौरही पूस्य होता है क्योकि रती सेयवं शय कोय होता, जीते मपी 
प्रणेता ह पर भत्येक याकम का शक्तित सर्थप्दुय कथित हता है पीर डउमगा 
अन्वास्यान संक्षिप्त रीति से भयव्य होता है इ्गतिए मापारये सोय पृते मपनी 
कल्पना तै पद विभाजन करने ह, फिर सन्वय-य्यतिरेकः की रति ये परषति-ध्रसय 
पा विभाजन कते ह णो केवत शाम्य फे विषय हति ह । वधं स्फट देवत पास 
प्रप्य निवहे लिए होता है) प्रति प्रत्यय विचारभी उती प्रतिय 
्जंगदहै । एपसर्ग-निपात-धातु मादि यन विभाजनमी माल्यनिषः 1 षट्‌-सोद्‌- 
चुद्‌ मादि स्थानी भौर तन्त -न्ति मादि भदेश केवल कस्ते ह ॥ भतः यह विचार 
ही िस्यंकदै कि स्पानी वाचया हैया आदेश गर्योपि दोनों ही क्छ याचक 
कल्पित दै-तय वामेयस्फोटो मुख्यः ! तस्यैवं लोक्यं सौषकत्वाद्‌ 
तनैवाथंसमप्ते देति । तवर प्रतिवावयं संतग्रहासम्भवाद्‌ वापयान्वा- 
स्यानस्य लघूपायेनाऽ्क्यत्वाच्च यत्पनया पदानि प्रविभज्य, पदे 
्रृतिधरत्ययभागान्‌ प्रविभज्य कत्पिताभ्यामन्ययव्यत्िरेफाम्यां तत्तदयै 
विभागे दास्वरमाव्रविपये परिकल्पयन्तिस्मा ऽघवार्याः! तव शस्त 
भक्तियानिरवाहकोवणेस्कोटः 1 प्रकृतिप्रत्ययास्तत्तदथवायका एवेति 
तदथैः } उपसगे-निमात-वात्वादि-विभागोऽपमि काल्पनिकः) स्या॑ननो 
लादय बदेशास्तिवादय. कल्पिता एव ! एवं च स्थानिनां बाचक- 
त्मादेशानां वेत्ति विचारो निष्फल एव । कल्पितवाचकस्योभपव 
सत्वात्‌ । 
ऊषर का सपण पिवेवन यह बताने के लिए किया या है कि माचायं लोग 
यद्‌ न समरे कि पाथिनि का इतना अद्भूत व्याकरण दत्ते हृदवेदभाषाकी 
व्याति भें क्या दुप्करता है । वस्तुतः दुष्करता दै षयोकि पाणिनी का मुख्य सक्षम 
लोकिकं भापा कौ व्याति माष था} उसने वेद-भापा कामो स्यं नाध किया 
है। यदिष्सेउत भाषाको पूणं ज्ञान दत्ता मौर वहु एसकीं पूर्ण व्याकृति मे 
संलग्न होता तौ छसे कदाचित्‌ हजारो भूप्र भौर बनाने होति, मनेक सन्नाएुं गोर 
निररित करनी होतीं 1 अतः उसने लौकिक भाषा का तो सर्वां व्याकरण बनाया 
प्रव्रेदभापा की भौर अगृलि निदेश मात्र किया) हा, उने उदात्तादि स्वयो 
का निरूपण मवस्य क्रिया क्योकि वह्‌ स्वय उदीच्य का वानी था जहां उपक काल 
मे वहु भावा वस्तुतः बोली जाती यी । उप प्रदेशं तो कदाचित्‌ माज.भी स्वर 
भश्रिया विद्यमान है यद्यपि परवर्ती लौकिक संसृत मे उत्का लोपो भया है 1 
मव तौ केवस शास्य वर्चा के लिएवह देते है किष्वेद' शब्द आयुदात्त हो तमो 
उसका अवे श्ञान' होता है, मन्मया अन्तोदात्त तो उसका णवे, "ुकमूष्डि" हत 
है1 दमने सो किसी केः मुदे दुशमुष्टिके अर्थं वाति वेदः इन्दका उन्नारण 
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सुना नही है । चिन्दौने सुना होगा वे वस्तुतः भग्यशाली दद । पर इतना स्पष्ट है 
षि उपलब्ध व्याकरण को सहायता से वेद भाषा की सम्यक्‌ व्याकृति संभवं नहीं 
है । रे व्याकरण उपतन्ध हो जाए तो कदाचित्‌ कुछ अविक उपयोगी हो, 
अधिक भ्रकराश डते । प्रतीक्ष्यं तदिनम्‌ 
वैदिक व्याकरण से संवित प्रयो छो प्रात्तदाख्य कहा जाता है ! स्पष्टदै कि 
प्रत्येकशापाका अपना व्याकरण था! वड अवान्तर मेद ये प्रत्येक शालामे। 
आज भी वारह्‌ कोस पर बोली वदलने की वात कही जाती हे । प्रातिशाख्य शाला- 
वार व्याकरणये ! ग्वेद का रौनक प्रातिदाष्य ओौर यजुर्वेद का कात्यायन 
प्रात्तिशाख्य सुचिदित है! इनमे वर्ण-समाम्नाय, पदविभाग, सधिदिच्छेद, स्वर्‌ 
विचार, सहिता-पाठ भौर उच्चारण मेद आदि का विवेचन है । प्रे परातिाख्य 
वेद भापाके नियमो का वो करानेमे कम सहायक हते ह, चक्कर मे डालने में 
अधिक । उन्द्‌ पट कर अत्पज्ञ वनने से तो अज्ञ रहना ही श्रेयस्कर लगता है । न्न 
चुपचाप मान तो लेता है--अज्ञः मुलमाराध्यः ! 
निरुक्त चुं वंदांग है । वैदिक वाङ्मय जव दुर्बोघ होने तमा तव उसके 
शब्दों का अथेनिर्थारण करने के लिए पहले शब्दो के संग्रह तयार कयि गये। पेते 
वैदिक दन्द संग्रह्‌ 'निषण्टु नाम से अभिहित हए 1 निधटु के शब्दौ का विर्लेपण 
करके नकः निर्वेचन करने का प्रयास भी किया यथा । इस प्रकार अनेक निर्क्त 
ग्रथ वने होगे ! उनसे पूवं अनेक वंदिक निघंटु भी बने होगे । निरव प सर्वप्रथम 
निषण्टुकाही निर्वेचन करने का प्रयास क्रिया गया! निघण्टु का सेबंय 'निगन्तुः 
के साय जोहने का यल किया गया । यास्क का एक मात्र निश्क्त सं्रति एपसन्व 
है १ उसका सम्पादन अनेक लोगों ने किया है ! महप्रष्ट के विद्वान्‌ राजवाडेका 
प्रयत्न वहत श्लाघ्य है ! भिवानो के प° सीता राम जी शास्प्री का हिन्दी अनुवाद 
पुराना है। निरुक्त की समीक्षा डा° सिद्धेश्वर वर्माने की धी! उक्टर साह्य 
मृष््म विनेचन की यपूवं क्षमता थी मौर परिश्रम करत मे तो वंस व्यक्ति आज 
दढन ही असंभव है ! डाक्टर साहव ने बहुत ही गंभीरता से विवेचन किमा है 1 
डाक्टर वर्माने निक्त की निरक्तियौ को उनकी उत्कृप्टताके क्रममे 
विभक्त किया है मौर उनके विवेचन से स्पष्ट लगता दै कि जहां कुर शब्दो की 
च्युत्पत्ति वततत हुए यास्क वहत हौ सिद हेस्त निरुक्तिकार दिखता है बहा अन्व 
ब्दो की निरुवरित का विवेचन करते हुए वह्‌ पाणिनि व्याकरणकेज्ञाताको 
अत्यधिक हास्यास्ण्द लगता है । 
वस्तुतः जिस विधय का एक ही प्रय उपलव्य ही उत्त को देखकर उमके 
आधार पर उस्र यास््रकी कुछभी कल्पना संव नही लगती निर्वचनके 
अघ्येतामो ने इस विषय के यन्य ग्र्थोको तो दढन का यत्न किया नही, पह 
वकतनेके प्रमास करने वत्ति अवदय है कि यास्क पाणिनिका भी परवर्तीथा। 
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पाणिनि की. अति सुव्यवस्थित निरक्तियां ओर यास्क वम यदत्त कामे चलाकर प्रवात 
देख कर सामान्यतः तौ देम ही लगता है कि निख्वत बदहूत पूववतीं है । उस कान 
काद जव निवचनं कषंशवावस्या मेथा जवकिपायिनि के समय तक वह एण 
श्रोदता ओर सुब्यवस्था को प्राप्तो गयाथा। 


किर भी भाषा तिपयक संदधान्तिक विवेचन मेः बहु पतंजलि के तिर्कट भौ 
पू्ुंचता हवा प्रतीत होता है । वस्तुतः पाणिनि के तो निम ही सम्मुल ह) वहं 
न निर्णयो तक मसे पहुंधा यह ल्त भूय तौली मे नह है । महामाय्य मै बह 
गुभादय यो भौर महामाप्यकार मनेक बातों मे यास्क का मनूयामी लगता दै। 
अतः जो लोम्‌ ठते पाथिति से परवती वताते ह के भी वहत शु तेव्यके निकट 
प्रतीप दत्ते है । 


अस्तु, हमारे विवार से इस वात का निर्णय क्रिसी लाप का नेहीहै ङ्गि यास्क 
ूर्ववर्ती थाया पाथिनि ! यदि एक दो निवत ग्रंथ भौर मिल जाएंतो मव्य कुट 
लाभ होमा। 


पोचयां वेदांग छंद है । छन्दोकद वेदो मे तम भौर गति फ विशुद्धता के सिए 
तो छंदः शषास्थ का ज्ञान अपेक्षित है ही पर विषय की पहचान के निए भीश्तेका 
स्वारा लिया जा सकत है! कोई छ्द विरह णेन े लिए मधिक उपयुक्त होता 
है हास-परिषात के लि्‌ 1 फो मुद्ध वंन के उपमुक्त होता है तो कोई खपदेदा 
कै लिए ! दमे कालिदास के काव्य कौरव पर पूरा भरोसा हषर टम समक्त हक 
उतने भेषदूत' या रभुवं्चस्थ इन्दुमती मृत्य भरसंग के लिए घोटक या माणवकाक्रीड 
जसा चद नूना होता तो एते बह सफलत्ता न मिली होतो जौ प्रसगौचित छंदोके 
अयोग से मिलो है। स्रग्धरा सौर यार्दूलवि्ीडित ज॑से छंद हास्य रचनाभो के सिए 
कदाचित्‌ ही उपयोमी हं) यदध वर्णन के लिए षनाक्षरी गौर मोतीदाम छंद हिन्दी 
कवियों को अधिक उपयोगी लगे है! 


वैदिक छंद केवल ग्यारह ह पर कौन-कौन सा छंद किस-किस प्रकार के व्ये 
पिय के लिए उपयुक्त है, इस विषम पर प्रकाश डालने काला कोर ग्रंथ हमरि 
देखने मे नदीं भाया ! मों के साथ उनके वि, देवता आदि कै परिचय के जति- 
रिक्तष्ठद नामदैनेकी भी प्रया ह, पर नाम-निदेशमाभर से यह्‌ भान नही मिलता 
किमव दष्टा शपि कित प्रसंग कै लिए कंसे छंद का प्रयोग उचित्त समस्ते य । ट» 
गनृष्टुष जे छंद सशी प्रकार के प्रसंगो मे उपयुक्त लगते दै त्रिष्टुभ्‌, वृहती, 
जगती यादि फी उपटुकता के विपय मे हम कुछ कट समने पे वतमं है । यदि कोद 
विशन्‌ हम विधय पर प्रकाश लेग तौ दम उपकार मानं ए हमारा विदवासहै 
- कि दों को वेदायोभे दीतिषए स्यान दिया यया था क्रि वेद मके परम निरूपण 
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सौर अथं निषरिणमं वे सहयोगी माने जाते थे । पर आनमध्रोके छदोकेनाम 
का उत्लेख मात्र होता है । उनके मौचित्य परं भ्रकाय नही डाल। जाता 1 
छठा मौर मन्तिम वेदांग ज्योतिष दै जिसे वेदोकेनेत्र मानाजाताहै। इस 
चातं का उल्लेख तो सव कर देते हैँ पर उसके सही भावं को समन्षने फा यत्न बहुत 
कम लोग करते ह । थोडा वहत विदेकषियौं ने किया है, थोड्या बहुत महाराष्टरके 
विदानो ने क्रिया है। लोकमान्य तिलक ने इस दिशामे दु सकेत क्रियाथा। 
ज्योतिष के बेद-दृष्ठि होने का स्पष्ट अथे यही है कि वेदो को ज्योतिपकी दृष्टि 
ही देखा जाना चाहिए । उनका व्यं विपय ज्योतिप-परक ही था} उनको दिव्य 
दृष्टि से देसेगे तभी उनका अथं-बोघ संभव ह । परक्या इना सरलहै उनको दिव्य 
दृष्टि से देखकर समक्न लेना । उनके लिए चाहिए ज्योतिष के ग्रंथ निन्द पढ कर 
वेदां का भयत्न किया जाए । भाप करे फिर क्याकणष्ट है । हमारे पास आर्यभट 
का मपू आा्येभदीय है जिसतरे कोपरनिकस की वात पहले ही कह दी गई थी । 
हमारे पास ब्रह्मगुप्त का ब्राह्मस्फ्ट सिद्धान्त है 1 हमारे पास वराहमिहिर को स्वयं 
सूयं द्वारा वर स्वरूप प्रदत्त सूये सिद्धान्त है । हमण्रे पास भास्कर का सिद्धान्त 
धिरोमणिहै। फिर वेदों के भथं देखने के लिए भौर क्या चाहते ह ? पाठक वृन्द,ये 
सववेददष्टिनहींहै! ये त्तौ यवनो द्वारा आरोपित वे नकली पत्थर की आ्वेदै 
जिन्हे यवनोँने हमारे लाली हुए नेत्र कोटरो मे निवेदित करदियाथा। उनसे" 
पूवं उन्होने हमारे ने्ो का अपने ज्ञान-कषुरो से उसो प्रकार उन्मूलन कर दिया था 
जिघ्र प्रकार दन्त चिकित्सक दन्तोन्मूलन कर देते है । 
भाप करेगे कि लगध का वेदाग ज्योतिप भीतोदै। जी हा, है। केवल 44 
लोकं है । यदि आज से एक सहस्र वपं वाद भारत के सविधान के नाम प्र इतना 
सा अंशे मिले ज्गि “भारत राज्यों का एक" तो इससे संविधान का क्या स्वरूप ममज्ञ 
मे मयिरा । टीकाकार सोमाकर, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदौ भीरं श्याम 
शास्म इन 44 श्लोको से क्या उद्घाटन कर सके है ? चतुलंक्ष॑तु ज्योतिषम्‌ कौ 
घोषणा करने वाले तो यत्र-त्र मिल जाते ह पर यदि उन कदे फ पंडितजी, वे 
चार्‌ लाल इलोक तो अठारह पुराणो के हैँ चाहे गिन लीजिए तो वे विदक जाते दै। 
उनके परस्तर-चक्षु तो उन देछ नदं पाते, दिव्यदृष्टि लाए तो कटां से नां ! व्‌ 
चाजारमे तो मिलती नही, दरवीक्षक या मणुबीक्षक यंशरो की तरह्‌ 1 
वेद कालीन मंत द्रष्टा के पासन कितना खगोल ज्ञान रहा होगा, नरा अनुमान 
न्षगाना हो तो देखिए तैक्तिरोय ब्राह्मण । वह्‌ वताता है कि एक ये ब्रह्मचारी 
भरद्वाज । उन प्र कृपालु होकर इन्र ने न्ह तीन आयुष्य दिये । अर्थात्‌ यदि 
रताय जीवन माने तो ठनकी आगु तीन सौ वपं इई । वे वुड्दे हो गए तो उनके 
पास इन््रदेव जाये मौर बोले -मुनिवर,यदि चौयी आयु मौर देदूंतो क्या करोमे ? . 
सुनि बोले ब्रह्यचर्यामे ही विताऊंगा, चांद तारे ही देवता रहुगा । इन्द्रनेउसे 
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दिये तीन पवत ओौर बौता--्न मे स एक-एक मृष्ट ही गाप षदा पथे है तीन 
आयुष्य मे ) पुरे तोन पवते उठाने मे कितने माप्य मपेभनतत हनि । मौरतवभो 
तीन ही वेद पूरे हमे । वैद तौ मनन्त ह? षयाकर प्ाथोगे सौ पचा मापूष्व 
मौरयेकर 7--भरदाजोऽह्‌ विभिरायुभित्र हचय॑मुवास । तं जोणे-स्यविरं 
शयानं इद्र उपवरज्योवाच--भरट्रान । यत्ते चतुैमायुदंद्यां किमनेन 
कु्यीः ?प्रह्यचर्थेमेतेन चेयमिति हौ वाच तं हयीन्‌ भिरिशूपान्‌ दाया 
चकार । तेपमिकंकं मृष्टिमुपाददे। सहो वाच मर्दरानित्यामंच्य। चदा 
वा एते । अनन्ता वं वेदाः। 
तुलना कीलिषु तीन मयुप्यमे तीन मृद भान यटोर सकने वति मदद्ाजकौ 
भोर 44 दोक वाते तगध के वेदाय ण्मोतिप को । भरद्वाजौ तीन सोवर्पजी 
कर, दिन भर ब्रह्मचर्या मे तमे रह्‌ कर केवल ब्द, पृथ्वी भौर चन्द्र विषयक नाने 
पवतो मे मुदु भर न्नान ते पाये पर ठार बह्याष्ड मे मनन्त कौटि पूय॑मंढ्त 
है भौर श्रम मे अनन्त कोटि ग्रह्मण्ड । ओर हमारे पास हँ समय के 44 रतोक 
इने धुल 1408 भक्षर बनते ह । यदि एक-एक मसर मे एक-एक पूर संदल का 
सानि प्रदान फरने की क्षमत्ता मानें तव भौ हमारे ब्रह्ाण्ड के अनन्त कोटि च॑ 
मड्तोंभेते 1408 का ञान पा सककेगे ! 
प्रर विदेशो विदान साधिकार घोषित करते है कि उन्होनि सव येद चंहिताए षठ 
की; ब्राह्मम-सारण्यक-उपनिपद्‌ पद्‌ लिये; पाणिनि का व्याकरण पृ तिपा + भे 
हमारा निष्कं है कि मारतवालो को राधिज्ञानही नही था। नमति मदनणन 
मिलता भारत को रादि ज्ञान! जवश्राचीन वाड्मयर्मे"रा्ि' शब्दही नदीं मिलता 
तौ विदेशी विदधान कंसे मानले किद्मे यदि नान भी था। वे यह्‌ नानने का परि 
श्वम वरयो करे कि संस्कृत शब्द तो "दिम" था, उसका शकृत रूप या पत्सि 
जिभका मायेभट परवक्तां आचार्यो ने मूल शब्दे जाने विना पुनः संस्छतीकरण कर 
लिया "यि" । कंते समस्याएं कि यदि हमे "वृपः राक्गि काही जान नहीं था,तो प्य 
कैष्वुप'सकमणस्े आरम्म करके मेयान्त कवःकी भवधिको वर्पः कंते भान 
धिया जिते परवतती न्योक्ठियमे मेषदभ द मौन तक मात यथा वपे" हौ गही, 
उशन पर्याय दत्मर, मवत्र, परिवत्सर भादि मी यदनौ फ मायमने से वहत पू 
मापा मे सुप्रचलित ये। सहिताभो,बराहाणोमे मौ ये, व्यकरणोमे भी ये) रही 
कात वर्पारम की, सो बह तं, हमारे देशय मे मेषादि भी रहा है, वृषादि भो, हदि, 
कातिकादि भी भौर अग्रहायणादि मी 1 पर मास्म मे वह्‌ वृपादि ही या + त. वयं" 
शाब्द सदा हौ श्चलित रह है । शन मे भयभीत जनों ने वम रदः द्मः भी 
षदा) 


भरन खस्ता है करि यदि भारत को रासि विभाजन क्ता जनी यवनोने 


वेदिक वाद्मय पर दिव्यदृष्टि 59- 


कराया, उससे पूवं नक्षध्र ज्ञान ही था जिसका प्रमाण आशिन, कातिक जसे माष 
नाम है तो यह्‌ ताया जाये छि बारह्‌ राशियों के विभाजन से यपरिचितलोगोनेः 
अपरद मासो को कल्पना कंसे करली ? आद्िविनके वाद कार्तिक कंते हो गया! 
सीचमें भारण मौर वाद मे सौदहिण मास भो तो होने चाहिए ये। मंडूकप्नुति का 
हैत क्या है ? सत्ताङ्स मास वयो नहो वने ? क्या उन्हे अनुमानहो गयायाकि 
दो चार सहच वपं पश्चात्‌ यवन गृह अर्येगे मौर वे वारह मासों का ज्ञान कराएुगे 
भतः मभीसे बारह मासदहीरखलें! 
हम तो यही मानने को विवश हैँ कि वैदिक कालके ज्योतिविदोंको र्चि- 
ज्ञान भी धा, नक्षत्र ज्ञान भी था । सौर मास, चन््रमास भौर सावन मास कातथा 
तदनुरूप सौर, चांद्र मौर सावन वपो का भी जान या । अधिक मास भौर क्षयमास 
तया प्िथि वृद्धि मौर तिथिक्षयका ही नही, वं वृद्धि या भविक वपं भोर वर्ष 
क्षथयाक्षयवपं काभीज्ानया) 
हम भगवती श्रुति को व्यथं के वितण्डों मे धसीटना महापाप समते है पर 
हमे लगता है उनकी शरण मेँ गये विना लोग राधिन्नान को हमारा मानेगे नही । 
वराह्णप्रयो तक कौ वे प्रमाण नही मा्नेगे \ भतः हेम क्षमा याचना पूर्वकः 
दिस एक दो म॑मे अश उद्ुतकरेगे जिनके "रारि ज्ञान" कीपुष्टिहो) हम 
केवल मेप, वृष भौर मिथुने राशियों कौ चर्चा करेगे! ज मानने को तैयार दुं 
उनके लिए इतना हौ यचेष्ट है । जो मानने कौ तेधार नहीं है उनको सभी के प्रमाणः 
भौ भ्म्तुत फर दे तो भौ मानेगे नहीं 1 फिर भगवतो श्रूति फो क्यो कष्ट दै । 
रादि नान षो समक्षनेके लिए पाठ्कोंको इसी पुस्तिका मेँ अन्यत्र संलग्न 
मानचि्र देखना होगा । उसभ मेप राधि का केशर देखे जिसमे अद्विनी, भरणी 
मौर कृत्तिका के तीन नाडे (नाड्या) वधे ह । उस क्षत्र मे केवल नीलाबुचिदै। 
उसषक्षत्र की समाप्ति मू-देवीकी योनि लंकाण्रहोतीहै 1 मेपके दक्षिणीषोरसे 
उत्तरी छोर लंका तक पटुंचने फे लिए ऊपर को चढना पडता है 1 भव इस वाते 
का वैदिक उत्तर देखिये : इमा नारीरविधवाः सुपत्नी रांजनेन सपिपासं 
विदन्तु । अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे । र्यात्‌ ये 
अर्विनी, भरणी मौर कृत्तिका की तीन नारियां (नाडि) है जिनका पि {धव} 
भेष (अवि) दै । ये शरेष्ठ पत्नियां काले पृत्त वाले (नीते रेग के जस वले) समुद्रे 
भरविष्ट हों । अधुहीन, स्वस्य प्रकाश वाले, रल्नोजज्वल तारे (जनयो) भायाम 
न नारियों (नदियों) पर चढ कर भागे लंका योनि तक प्च (मेप खंडे वृष 
खंड पर जाएं) 1 यदि एक दृष्टि पुस्तक के आरंभ मे दिये मान-चित्र धर रें मौर 
दृसरी पाव्दो के अथं पर तो वात स्पष्ट हो जाषएभी। 
अव पुनः भानचिध पर देखिए : वृपक्षे्र को, निसर्गे कृत्तिका, रोहिणी घौर 
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भृमकेतीन नादे वेमे भौर जि्तमे तिद्लको मूमिभीजगयी है! वणेन 
देवष: चरिधा बद्धो वृषभो रौरवीति अदौ देवो मर्त्या भाविवेदा ! तीन 
न्ध हेवधा वृपस रभा रहा है (डोसदूम्म प्रेण के वादल गरजे रे हू शौर दृष 
राच कूपं देन सिदत के भर्व्वलोक मे पटूच गया दै} 


अव मान चित्र षर कन्या कुमारी का विन्दुः देखिए जदं उत्त रायण मे भ्ियुन 
कामारंभ होत्रा भौर दक्षिणायनमें कन्याकौ समाप्ति । यह्‌ मल गौर स्थल 
कय भदुमुत तम बिन्दु है! उत्तरम इत्तर धुव तक भूमि ही भूमि) दक्षिणे 
दक्षिण न्नुव तक जले हौ जल । इसे कन्या भूमि के सपने जुड़वा भाद जलसे 
मिलने (मिथुन) कौ इच्छाके रूपमे बधित क्रिया गया है) निनं पटना हवे 
यम-यमी के सवादको पढ ले । जिन्हे उसमे अश्लील तत्व दिखा देता हयेन 
पदं! हम उतना लवा प्रसंग उद्वृत कहीं करेे। अव भी जो मं दष्टर्मोको 
रोलि शानत शून्य मानते है, उन्हे सन्ुष्ट करने की हम कोई भावदयक्ता नही 
भवते) हमारा निवेदन तो फेवल उन सज्जनो क लिए हिनो भज्ञानवश भुतव 
भे; उनके लिए नही जो जान वृष कर भिथ्या कथन पर गड रहना चाहते है! 
अव यवनो से प्राप्त ्षान-रा्ि का प्रभाव देलिषएु । हमने पल-वि्ल-भनुषल 
तक की शुद्धि बाली ग्रणना छोटी मौर घंटों की अद्धि वाली गणना स्वीकार कर 
सी । यह्‌ पवनो के रारिनजञाने की ज्ञान-राक्िकाप्रभावनहीं था । यहे प्रभावा 
घनके फलित ज्योतिद का निसके चाकक्य ते हमे विमित कर दिया ¦ हम स्वणं 
मूग फे पीर मापे मौर मपनी विचा-सीवा को सो वटे) रामको तो सीतापित 
श्री गयी धौ रर हमे छक मिरे कौ भो गदा नहीहै। 
लोगे कते हँ कि कोपरनिकस से पह सारा संारं पृथ्वी को स्थिर मानता 
थाभौर सूं को उप्तको परिफमा करने काला । पर हमारे तो दो ब्राह्मण प्रथो 
भरुणेतः स्पष्ट मापा में इससे विपरीत बाते कहौ गयो है 1 
रेतरेय ब्राह्मणे कहा है कि “सूं का उदेष या मस्त मानना बोलचत 
सो ठीक दै पर वस्तुतः सूयं म तो ऊपर जाता है, न नीव ! वहं सो जहां का तहां 
रहता है । होता यद्‌ है कि विपरोते दिशामे धूमतोपृष्वोकाौ माग सूं के 
सामने माता है वहीं दिन का उदय होत्ता है, रात्रि बस्त होती है! इसके विषरीत 
जहां राधि का उदय होता है वह दिन भस्त होता है ! यों दित षने बति भी 
दिनरात, मस्त होने उति भी दिन-रत हरै) सूरयंतोन कथरी कपर जाता दै 
न नोवे 1" अव हसी यात को देतरेय ब्राह्मण की शब्दावली मे देटि ए्-- 
स एव एव (मादित्यः) न कदाचनास्तमेति नोदेति । तं दस्त. 
भेच्तीति मन्यत्ते अह्व एव ॒तदन्तमित्वाऽयात्मार्न विपर्यस्यते राचि- 
मेवावस्तात्‌ ु्तेष्टः परस्तात्‌ ! अथ यदैनं प्रातर्देतीति मन्यन्ते 
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रात्रिरेव तदन्तमित्वाऽ्थात्मानं विपर्यस्यतेऽहरेवावस्तात्‌ कुरते रात्रि 
परस्तात्‌ स वा एप न कदाचन निम्नोचति । 

इसी वात को गोपथ ब्राह्मण भी संक्षेप में कहता है । तदनुसार सूर्यं न कभी 
भस्त होता है, न उदित । जो उपे अस्त होता मानते है वे एलटे क्रम के कारण दिन 
कही भस्तहनेकी वात कर्ते है जव भृथ्वी को उपर जति देखते) दिनके 
उदित होने मौर रात्रि के सस्त होने कौ वात तब करते ह जव पृथ्वी के नीचे 
जाने को देखते है । ब्रह्मण की भापा इस प्रकार है--स वा एप (आदित्यः) न 
कदाचनास्तमयति नोदयति । तद्यदेनं पञ्चादस्तमयतीति मन्यन्ते 
अल एव तदन्तं गत्वाभ्यात्मानं विषयं स्यतेश्टरेवाधस्तात्‌ कृणुते रात्रि 
परस्तात्‌ 1 

आधुनिक दतिहासकार भी ब्राह्मण प्रयो को आज से तीन हजार वपं पुराना 
तोमानते ही है । ब्राह्मण प्रयो मे उर्लिखित यह जान उदीच्य तक भाजसे सादृ 
तीन-चार हजार वपं पूवं तोमाही गया होगा । अत. दक्षिणकेर्रोमेतो पांच 
हेजार वधं पूव ही उतर चुका होगा 1 अक्षवाटो में इस ज्ञान कै उदय का समय उस 
से मी एक-डेढ हजार वपं पूरवं का मारने तो कट्‌ सक्ते हैँ कि मक्षवाट के ब्रह्मा को 
यह्‌ वाति माज से छः सात हजार वषं पूवं ज्ञात धी ) पर आजसे डेढ हजार वषः 
पुराने ब्रह्मगुप्त मादि का भत इसके विपरीत दै । उनके समय में हत्यारे यवनो की 
छपा से पृथ्वी जचला हो चृक्रो थी,गौ मर चुकी थौ । हमारी दिव्यदृष्टिका 
उभ्मूलनहो चुका धा, पत्थर की भांखे लग चुकी यी। 

जौ संहितां मौर ब्राह्मण प्रंयों के साक्ष्य से भौ संतुष्ट नही हों । उनके लिए 
तो कन्नड कवि श्रीधर की ये पंक्तियां ही सही उत्तर देगी-- 

कण्णिद्दवरिगिन्नु वेदे वेके साक्षि । 
कण्णिद्दवरिगो अल्ल साक्षिगोदे ॥ 

[जो साक्षि (आंलों वले) ह उन मौर क्या साक्ष्य चाहिए । जो साक्षि नहीं 
है, उनके लिए त्तो समो साक्षी निरर्थक ।] 

निस्संदेह वेद मेरो का अथं दिव्य दृष्टिसे ही समक मे बिगर । जो भाका 
क देवो को हौ जानते वे ्छनाओों को बमा सम्गे--पवे अक्षरे परमेव्योमन्‌ 
यस्मिन्‌ देवा अधिवि्मे निपेदुः 1 यस्तन्नवेद किमृचा करिष्यति । 
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भारतीय वादुमय की एक विषुल राशि "ददन" या "दान शास्त्र" नामसे 
अभिहित होती है। हम सन्य वता चुके है कि प्रतिदिन प्रातः उदित होता सूर्य, 
ऋतुरभो मे परिवर्तेन लाता सूये; उदय-अस्त की, वसंत-गरीप्म-देमंत भादि की, 
तिथम बद्ध पुनरावृत्ति करता सूय; क्रमश्च" क्षीण होता ओर क्रमशः वधेमान होता 
चद्व, यथाक्रम उदित-भस्त होते तारक-गण मनव को आदि कालपेही भक 
क्लोरते रहे द । उगके मन में जिज्ञासा जगती रही है किये सव व्याह? कहते 
मयि है? किसने इन्द बनाया है ? इनमे क्या नियमनद्ताहै ?कयोहै?तोहइन 
प्रतिक दृदयों के दर्च॑न से जगी सहज जिज्ञासा ही दर्देनो का मूल है । हमारे यहा 
इमे द्ानि' कहा मया मयोकि कु त्वो के दर्यन से ही इनका विकास हज । 
वादमे दनेका प्रमूत विकास हो यया, वहत कृ तत्त्व दशन हो गया तो णह तव 
ज्ञान भी कहलन लमा । पश्चिम में इसं प्रकार फे चिन्तन के लिए जो शब्द चला 
गकफिलोसाफी' उसका शब्दायं “जिजसा' से मेल खाता है । 
हमारे वंशेन का उद्घाटन करने के लिए मी विदेशी विद्वान्‌ पिल पड़ेये मौर 
छन्होने नि्णंय भी कर लिया या किडनमेकुछ नही धरादै। मारतके समग्र 
भतान" (अज्ञान) को संवित्त ककर यूरोपके श्ञारे' के सामने रखें तो उनके विशाल 
पुस्तकालरयो के दविस एके कोने में रखी अलमारी के एकनदो खानो मे भर सकने 
लायक भौक्ञान नही है भारतीयों के पास ) इस तिणेय पर तत्कालं प्च गये यै 
विदेशी विद्धान्‌ । रेस फतवो चे दुःखी दोकूर भारतीय विद्धान्‌ मुरेन्दनाय दान गुप्त 
ने भरार्तीय दनो का इतिहास अनेक खड मे लिला । विदेदियो कीघारणाके 
श्विषय मे दस भारतीय विद्धान्‌ कौ वेदना इस प्रकार व्यक्त हू है : कोनंल विद्व 
विद्यालय के भाचां फ़ क विली ने गपनौ पुस्तक "दर्शन के इतिहास" मे कहा है-- 
“विश्व दर्शन का इतिहास समौ जातियों के विचार दर्ान का तिहार हीना 
दिए । परन्तु समो रा्ट्रोमे कमवद्धे वास्तविक विचार दन पायाहीन्ही 


दक्शन-दिग्दशंन / 63 


-जाता जीर वहुत कम रेते देश द जिनके वं चारिकं विकास कौ एेतिहाप्िक पृष्ठ 
भूमि भिलती है । जधिक्तर्‌ रेते है जो पौराणिक सायाओं के स्तर सै ऊपर नहीं 
उठ पाये ह । यहां तक कि हिन्दु, मिली, चीनी जादि प्राच्य संस्कृतियों के दशन 
भी गायां गौर आचार नियमोंके सिद्धान्तो तक ही पहुंच पयि हैँ।इन 
संच्छृतियों मे पूरणं विकसित, करमवद्ध॒तकंमय विचार-दर्श॑न उपलन्य ही नही है । 
उनका आधार तो केवलं काव्मात्मकता एवं श्रद्धा है । अत. हम केवल पाङ्चात्य 
द्ंनके अध्ययन का प्रयासः करेगे भौर सवं प्रथम प्राचीन यूनानी दर्शनके 
अध्ययन काआरंभ करेगे जिस पर हमारी संस्कृति कुछ अंशो तक भाधारित है 1“ 
दासं गुप्त जी कौ यह फतवा खला था भौर संभवतः उक्ती का उत्तरदेनेकेलिए 
उन्होने अधने महा ग्र॑थका निर्माण किया। पर क्या वे पर्याप्त साहस जटा षयि? 
केयावे मारतीय दशनं की गरिमा का उतना उद्घाटन कर पाये जितना अपेक्षित 
था? उन्हीकेग्र॑य के एक उद्धरण प्र विचार करना उचित होगा जौ इस प्रकार 
“मारत मेँ वैदिक साहित्य से प्राचीन मौर कोई साहित्य एपलन्धनहीहै। 
अग्नि, वायु आदि प्रकृति के देवो की स्तुत्ति मे लिखे मंत्र हौ इस साहित्यमे पाये 
जाते है गौर हमरि विचार से इनमे कोई विशेप दक्षन प्राप्त नही होता । परन्तु 
परयतीं वैदिक वाइ्मय के फु सक्तो मे जो सं मवतः 1000 ई० प° के भमपास 
निखे मये होंगे, काव्यारमक्ता भौर कल्पना से संपुटित दर्शेन शस्त्रके कुठ 
्रह्याण्ड विपयक रोचक प्रन प्राप्तहो जाते है) उत्तर वैदिकं कालीनग्रय 
बराह्मण एवं मारण्यक है । ये ग्रंथ मुख्यतया गद्यभेंहै} इन ग्रंथोमे दो विदिष्ट 
धाराएं पायी जाती है । पहली मे पूजाया कमंकाण्ड की विधि है जो चमत्कारात्मक 
अधिक दै, भौर दूसरी मेँ कल्पनात्मकटंग पर कुछ विचारणीय तथ्यों का बहुत 
साघ्रारणीकरण करते हुए चिन्तन के घरातल पर विचार करने का प्रयत्न किया 
गया है । पर चिन्तनात्मक पक्ष नगण्य है, कर्मक्राण्डीय पक्ष ही अधिक है भौर यह्‌ 
भी स्पष्ट लगृता है कि वैदिक वादमय के इस परवर्ती मागमे मिन थोडे 
दाशंनिक विचारों का परिचय मिलता है उस पर वह मधिकांश वाद्मयहावीहो 
गयाहैजो कमे काण्ड की विधियो परही विरोप वल देता है1 भौर यन्ततकतो 
इस घाराका भो क्मेकाण्ड की मरमूमिमे दी लोप हो जाता दै। इसके प्चात्‌ 
गय मोर पद्य मे निखे उपनिषद्‌ नाम के दर्शन प्य प्राप्तः हते है जिनमें एकान्त- 
वादी सवा बद्तवादी दानिक विवेचन विविघत्ता से पाया जाताहै। साथी 
हैतवादी एवं बहुलवादौ विचार घाराभों का मी उल्लेव मिलता है 1 इन विपयो का 
कोर तक-संगतत भत्तिपादन नही किया मया वरन्‌ इनमे स्यान-स्यान एर उन सत्यं 
की स्थापना फा यत्नं किया गया ह जिनका शाइवत सत्यो के रूप मे द॑वी अनुमति 
की भाति मनीपियो द्वारा साल्लातुकयर किया गया भौर जिनके प्रामाण्य के विपय 
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मेक्षिमीप्रग्नार का संदेह नही द 1" ततो प्नो° दारा गुप्त त्ते ये माचायं क्क पती 
फो उत्तरदैनपर ठर भी भारत के प्राचीन वाटूमयमं वया मिताः दृठ 
स्तुनिया, वमंकाण्ड फी मस्मूमि म सुप्त हु नान धारा मौर सकं~ोगत प्रतिपादन 
से रहित यु वलात्‌ मान तिये गे दाश्वत्‌ शत्य । हमे तो दास गुप्त जी की दधा 
देखफर उन भेद्राजजी फी कल्य पयायाद मायौ जो तीन सौ यं ठक साना- 
पीना, सोना-जगनां छोड कर तारे गिनते रहै । पर सोदा पदा निकली चुहिप 
बाली षहायतः मौ सिद्ध नदी फर पाये; तीन विशाल षवं्तौ रे पीनमूद्ोरेतही 
छटा पाये । दास गुप्न जते मारतीय विद्वानों ते भार्तौय वाट्मयकीरधाकी 
भापवया माधा कर मक्ने है ? उन्होनि तो प्क पिघौ बे माषको पुष्टिदीकी 
है ।वेचलेयेनदन फाननकी सोजमेंपर उन्हं मिते षु क्षाट-घोपड। मवम 
मूलर, भेवडोनल, पेयर भादि फी दी ष पत्यर की भासो से देंगे तो यही होगा 
श्रौ दास गुप्त महोदय के सनूसार बौद ददान व शरदुर्भावि ईसा सते 500 वपं पूर्वं 
हभ । वृद्धकाल यौर सा से 200 वप पूवं के समय के यौच अन्य मारतीय 
दाशेनिक विचारधारामों फा भौ प्रादुर्भाव दभा होगा--देसा उनका अनुमान है। 
उनके अनूसार दिन घर्मं कौ पुरातन दार्शनिक विचारधारा की टः प्रणातियां इम 
प्रकार है--मांश्य, योग, न्याय, वलोपिक, मीमांसा (जो पूर्वं मोमासाके नागते 
भरस्यात ह) सौर वेदान्त (जिसे उत्तर मौमांषा फा जाता है) । वे यट भी भानते 
ह किस्य भौर योगएकही व्यान फौदो शापा हं भौर वैसेिक पते तौ 
ममांसाके निक्टथा पर्‌ वादमेन्यायसे इतना भिलता-गुलता हो गयारि 
विद्वान्‌ लेलक ने दोनों का एक साय हो विवेचन किया । दास गुप्त जीने गैरी 
वाते कही है व॑सो ही बातें भन्य अनेक विद्वानों ने भो कह है क्योकि सन फो वही 
कहना पड़ा दै जौ उन्दे विदेशी विदानो ने बताया । बिदेशी विद्वान यह्‌ मानने फो 
तमारद्ौ नदीये कि अरिस्तरुसे पहले अन्यथ कटौ भी शान काउदयदौी सकता 
था 1 उनके अनुसार सो वसं केवल यवनान में उनसे पूर्वं सुकरात भौर प्लातून 
हए । उनका श्ञाने इधर-उधर फंला तो संसार के ओौर लोगो कौ भौ मंदं लुलनी 
जआारभ हई । 

यस्तु पर्चिमानुयायी विद्धान्‌ बया स्वीकार करते है, उसकी हमे चिन्ता नदी 
है । उनसे हमे प्रमाणपत्र भो नही तेन है 1 हम तो यह मानते है कि दर्दौनका 
भारमतोत्तभीहौगयायाजव चांद वारो दशंन कर मनुष्य ने सोचना मात्म 
किया 1 हम यह्‌ नदौ मान सकते कि भारत के मनुष्यने ईसा से केवल पच सौ 
सर्य पहले चद तारे देखे 1 ब्राह्मण ग्रंयो की विदेधियो द्वारा निर्धारित स्वना तिच 


1. यह्‌ उद्धरण भोफेसर दात गूप्त को श्रग्रेजो पुस्तकके हिन्दी स्पान्तरधिरह जिवक 
प्रकाशने रजिस्यान प्रय भ्रकादमीनेक्रियाहै। 
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माने तव भौ ईसा से एक सहसत वपं पूवं का भारतीय यह तये जानताहीयाकि 
पृथ्वी घूमती है, सूयं नदी । यह भौ जानता था कि सौर वयं कामानेक्याहैषचादर 
वपं कामान क्या है, सावन वपं का सान क्या है । सताईस या अवाह नक्षत्र 
कौन-कौन से । उनके साथ चेद्र-सूयं आदिका सवंधक्याहै। भीर जवे यह्‌ 
सव क्ञात था तौ उनके मन मेँ यह्‌ जिज्ञासा बहुत पूवं अवश्य ह होगी कि चांद, 
तारे, पृथ्वी क्या ? कहां से माये ? किसने बनाए ? ययो बनाए ? यह्‌ सव भरन 
किसके मन मे उपजरहे है? वह्‌ कासे जाया? क्यों बाया? कँत्ेगाया? 
इतना निवृद्धि तो नही होना चाहिए भारतीय मानव, कि एक तरफ तो सौर-वांद्र 
वर्पो में समन्यव की स्थापना करने के लिए अधिक मास तक की सही-सही गणना 
कर ने भौर दूमरी तरफ यह्‌ मौ नही सोच पाए कि सूरज-चांद-तारे क्या है, यों 
ह ? एक तरफ तो भूमडल के समस्त जीवों का जीवनाधार सूयं को वता दे--सूर्यं 
आत्मा जगतस्तस्थुपश्च--भौर दूसरी तरफ सूर्यं उसके मन मेँ जिज्ञासाहीन 
उत्पन्न करे । हमारा तो दृढ विश्वास है कि "दूये आत्मा जगतस्तस्थुपश्च' 
कह्ने वले लोगो से कम से कम एके सहस वपं पूवं तो जिज्ञासा जगी ही होगी । 
भौरजवजगीतोसुष्टिष्याहै? क्यों दै ? उसका नियामक फौनदै, क्यो है? 
यह कंसे नियमन-नियत्रण करता है--जेसे प्रदन भी उसके मनोमस्तिष्क को ्षक~ 
शषोरते रदे ही होगे । सूयं -चंद-पुथ्वो के सम्बधो का सही-सही निरूपण भौर कालों 
का सही-सही निर्धारण करने से पूवं रेस श्रारमिक प्रन के उत्तर अवश्य दिये भा 
चुके होंगे । अत" हमे पुराणों से जो सूचना मिली है उसी के माघार पर विषेचन- 
निरूपण करेगे, किसी बदर के बनाए पल पर से ज्ञानाम्बुधि के दर्ान नही करेगे । 
उपे अन्दर एद कर ही मज्जन करगे  बन्दरो की पृष पकड़ केर रने का यत्न 
करने बाले तो वसे ही बहृत है । 
हम आगे वदने से पूव स्पष्ट कर दे किं भारतीय दशंनो का उदय द्रविड मूमि 
कै शक्षवाटोंमे ही भाज से पांच-सात सहख वपं पूवं हो गया था। उन्होने सगं- 
श्रतिसगे का, लय-प्रलयकाभी विचरारकरलियाथा 1 विश्वके परम नियामक 
को खोज लियाथा । उसके दवारा कथि गये सुष्टि-कम का पतालगा्तियाया। 
किस-किस प्रक्रिया मे कितना-कितना समय लगता है उसके लिए कल्पो, 
मन्वन्तरो, महायुगों आदि की कान गणना.नी निवारित करली थौ । मात्मा अौर 
ब्रह्म के सम्बन्धो की जानकारी प्राप्तकर ली थी । स्वर्गं ओर मोक्ष फैस्वरूपे पर 
विचार कर लिया था । इन प्रमेयो तक पहुचनेके लिए प्रमाणो का निरूपण कर 
लिया था । जन्म-मृत्यु-वुनजंन्म रूपी भवयन्धन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 
उसे मुरि कै उपायो प्रर भी विचार कर लिया था। ईसा ष पांच-सात सौ वं 
रवं बने दरोन सूरो मे तो इस ज्ञान का अस्पष्ट निरूपण मधिक है, स्पष्टता कम 
है) आइए जो प्राचीन ज्ञान है उस पर थोडा-सा विचार कर लँ । 


66 / मारतीय वादूमय प्र दिग्यदू्ि 


पाचभौतियः शूद्टि पर सम्यम्‌ विषार्‌ दमा चा! ध्यान रहै व॑वमू्ो फन 
पांच तस्य कहना भौर किर ठस्व कफो भेदनी केः "एतिमेट" का व्यादि दता कट 
भारतीय ज्ञान फी पित्वी उदाना उचित्तनही है 1 पदि वाप पाष बदामूर्तो के 
म्वषटप फो ममक्ते विता एन्ह 'एतिमेट' फा पर्याप मान में भौर फट [१ भारतीय 
मनीपियोकोसौसे ऊपर तच्वोतेसे पावमाष्टोञ्नानया मोर फिरवहकि 
वेत्तोजलफो भी त मानतेये जो योमिकदटै तो दस घासेपनवियादमे दप 
घषर हु है, भष्वीन मनीपिपो फा नही 1 "वख" प्ब्द फ प्रपोग सार्व वार्लौने 
किया दहै मौर तच्व चौथो यतये ह परवे भौ एलिम के पय नहीं है ! महाभूत, 
सर शोर एलिमेट तीनों एव संकस्पनाषएं ह { 
अव भिवित्‌ मृष्टिक्रप पर विवार करलं! बारेममे कवल ग्रह्यानो 

जनन्त काल मौर अनन्त दिः म व्याप्त धा 1 कालान्तरे मे उरमे ्ट्यत्‌ प्रकार 
उत्सन्न हमा जिं वाकाश भो दहा गया, माया जी बहा गया 1 "मा" षा सम्दायं 
भीप्रकायाहीहोता द जो चन्द्रमा, पूर्णिमा, जमा जँसेदाब्दोंमेद्रष्टव्प है। मावा 
युवत ब्रह मर्धति सापाया मनेक कर्प तमः एकाक यना रहुष ! फिर उसकी श्च्छा 
हई--एकोऽ यहुस्ाम्‌ (अनिवः सूप धारण कर) वह्‌ सलेकः भसौ मे परिरषातित 
हो गणा) या करिए उसने मनेक गं से उत्पन फी } इन नपे भूतो कौ वायु या पवन 
सज्ञा हृ ) पहेले मूत फो सम्च ले 1 वद है "सत्ता पा "मस्तित्व' का स्वरूप (फं 
मफ वीद्ग) । कुछ कल्पो तक कादा मे वायु महाभूत ही विद्यमान रहै । तव 
प्वनके परस्पर पात्त-परतिघात से, मन्यते मे, अनतत कोटि खभ्नि {कड उत्पन्न हुए ! 
यै अन्निविड टोलिपोमे वेट गये जिह ब्रह्माण्ड कटा गया) ग्रह्याण्डो की संघा 
खनेन्त कोटि थी) प्रव्येकब्रह्याण्टमें भी सन्नि पिण्डों की संख्या अनन्त कोटि 
थी1 दून अग्नि विडो कै अपने-षपने दासमक्षे्रये। अरणवो-खरवों ववं तके 
अग्नि पिड (तारके) धकेले रहे । इनमे मे एक अननि विड सूर्यं था जिसका मपना 
सिकार धेत पा1 वह्‌ हमरे ब्रह्माण्ड, देवयानं ्रयव आकाशं मंगा, कै अनन्त 
कोटि तारों मे से एक या) उससे भी जेते नही रहा यया । एसमे से फुछ मग्निं 
विड निवने मौर उसी की परिक्रमा करने समे ! वे उसकी सवर्धंण शक्तिसेबरधे 
उकके चारों भोर परिक्रमा करते ई, अपनी-अपनो कक्षामे, पर स्वयं भौ सपने गक्ष 
पर परिभ्रमण करते ह 1 पे परिक्रमारत विड प्रहु" कटे जति है वयोकिये सूरथ॑की 
सके तिति की पकड़ भेद) चे अपने-अपने वाकार णौरसूषसेदुरोके 
अनुपात्तमे परिश्रमण भौर्‌ परिकमण करते है भौर उसी जनुषात मे अपने-अपने 
अहोरात्रो भौर वपो का निर्माण करते ह 1 पृष्व इन ग्रहो मेसे एकः दहै! मारम्‌ 
भेयेभम्नि विड हीये! पर समथ पाकर उनकी उष्णता हसित होती रटी ! पृथ्वी 
पड़ धर एक समय दसा भाया जन उस पर दो गैस के अनुपात विकते मे भिण 
ङ जस तवं की सुह्दि इई \ दसद दुर्य क! ऊयरी.चरपदल तस इभा 1 उका 
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पृथ्वी ते विकसित हने लगा मौर अरवौं वर्पो मे जाकर यह्‌ पिड जीवों के 
निवास योग्य बना 1 यो माका, वायु (गैस), मण्नि (मग्न पड तारक), सूर्यं घे 
पृथक्‌ हुए पृथ्वौ पिडपर द्रव (जल) योर स्यल (घन रूप) फा विकास हुभा । 
सूयं कौ परिक्रमा करने वति प्रह की सस्था धट बढ सक्ती है । वह सदा नौ नहीं 
थौ, न सदा नौ रहैगौ 1 वह्‌ समय पाकर संकटों हजारो मे हो सक्ती है । षट कर 
एक-दो हौ सकती दै ॥ मन्यान्य तारको फे भी अपने-अपने प्रह हगे । उत ग्रहो के 
उपग्रह भी होगे । पृथ्वी से एक विड पृथक्‌ होकर उसकी पररिकरमा करने लगा, 
अपनी बर्षामे, इसे चंदे षते 1 जन्य ग्रहोके भी पेते उपग्रह है| किसीगे 
अनेक क्रिसीके है ही नही । हमे उनकी चिन्ता करने कौ भावश्यक्ता नहो । पर 
चन्द्रक पृथ्वीसे सीधासवध ह तः उसका विभार हमे भवश्य करना चाहिए । 
स्योतिपौ लोग कहते भो द करि अपना चंद्र सोचकर काम करो। घात चंद्रन हो, 
यह्‌ ध्यान रसो । चंद्र पृथ्वी की आकरपंण शक्ति पे भपनी कक्षा में वना रहता है ! 
इसलिपए्‌ वह ष्ण चंद्र" कहुलाता है। 
यो सृष्टि का पांचभौतिक क्रम स्पष्ट हुभा। जव दरस विपरीत मपर 
विचार कीजिए ! दौ-वार अरव वपं पदात्‌ वह समय भयिगा । जव हमारो पृथ्वी 
भूं के विरह से व्याकुले होगी । सूये भी व्याङ्कल होगा ओर पृथ्वी वापसजानेकी 
तंयारो कर ही लेगी उसका परहुला चरण होगा जलमण्न हो जाना 1 यहे स्थिति 
सय कहुलाएगी भौर भरथो वपं रहेमी । पर शायद दस दीच दोनों के वीच नोक- 
शोक ह्‌ जाएगी । पुथ्यो अपनी कक्षामे ही वनी रहने का विचार करके पुन. स्थल 
रूप कौ प्रकट करेगी । पुनः जीव सृष्टि उत्पन्न करेगी । बहु जीव सृष्टि अब जेमी 
मदौ सकती है, इससे मिन्न भो ह सकती है । एेसा लय मभेक वार होचुकाटै, 
अनेक वार्‌ भविष्य मे भी होगा । ओर भत मे वह्‌ स्विति आएगी जव पृथ्वी पुनः 
सूरयमे लीनहो जाएगो । यह्‌ श्रत्तय' होगा । खरवो बरस यह्‌ स्थिति रहते के 
पश्चत्‌ पुनः पृथ्वी सूं से लग होगी, पुनः उस पर जल होगा, स्थल होगा, जीव 
सृष्टि होमो । पनः अनेक वार लय होगे, सुष्टि होगी । फिर लेय होगे । फिर प्रनय 
होगा । प्रलय भौर सृष्टि का सूयं भौर पृथ्व के मिलन भोर वियोग का श्रम 
अनेक वार हौ चूकेगा, तथ देसी स्थिति भी आएगी कि तारेह़ी लुप्त हो नाएगे। 
पुनः स मवस्या भाएगी मौर ये गेसे समाप्त होकर माका ततव रह्‌ जाएगा। 
किर माया समेटी जाएगी" भौर रह्‌ जाएगा ब्रह्म । यह्‌ देगी महाप्रलय । मद्य 
श्रलयके याद पुनः वायु-मग्नि मदि क्रमसे सर्गं (सृष्ट विकास) भौर पुनः 
सयप्रलय-महाप्रलय का कम} ब्रह्य, उसके माया से आकाश, वाय्‌, अनिन 
विड, जलावृत पृथ्वी गोलक ओर स्यल का एक क्रम; सय-पअलय-महाभरलय का 
दुसरा क्रम } दस सवकी अनेक आवृत्तिवा । यह्‌ है भारतीय दर्शन । मे भारतीय 
दष्टाओं ने पांच-सात सहस यपं पले तो देल ही लिया था । पर-पर पत्यरकी 


अनिदयय की यति दह उमे निशरतिषत्तिज सय कगे 1 तीय संशय 
इम्पदास्ण च्मबेः ददने ही उत्यन्न होन वाला" अकाचारण च्म दर्थ॑नज' संशय! 
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न्याय प्रयो का चौया विपय है '्रयोजनः अर्यात्‌ हेम किमी ज्ञान को प्रप्तिके लिए 
यत्नशील होते है तो क्यो, किस हैतु--इसी का विचार श्रयोजन' है । हम किसी 
फाममे निष्प्रयोजन प्रवृत्त न हौं यही उचित है । पाचवा विपय "दृष्टान्त" है। 
विवादमे तिरत दोनो पक्ष जिष तथ्य फो समान ूप से देखे, मानं मीर स्वीकार 
करे वही दृष्टान्त" कहुलाता है । इसके साधम्यं मौर व॑धरम्यं दो मेद विये गये रै। 
प्रहला साहचयं मूलकः दृष्टान्त दै, जैसे रसोर्दधर धूए का मौर दुसरा विरोध मूलक 
जँपे--"हद' धृएुं का ! छठा विचायं विधय है "सिद्धान्त" मर्थात्‌ बह ञान किते सव 
पक्ष सामन रूप से प्रमाण स्वीकार कर लें । उसके सवं तन्य, प्रतितनन, धिकरण 
अर अभ्युपगम नामक चार भेद किय गये ह । पहला समी शास्म मे प्रमाण माना 
जातां है, दूमरा शास्त्र विशेप मे, तीसरा एेसा प्रमाण है जिषके सिद्ध होने पर 
अन्य मनेक तदाघारित शान भौ प्रमाण मान लिये जाएं । चौया वहं जिते कुछ 
समय के लिए स्वीकार कर लिया जाएताकि भागे विचार संभवहो। 
न्पाय के विचायं विष्यो मे सातवां अवयव है । अनुमान की प्रक्रियामे 
पंचावयव वाक्य का प्रयोग होता है । ये अवयव ह: प्रतिज्ञा, हेतु उदाहरण, उपनय 
मौर निगमन । "पेत मे मग्नि है" जसा पक्षप्रतिपादक वचनं ्रतिज्ञा"रै। 
पूमत्व जमा उसका पोपक तथ्य दतु" है, रसो घर मे उसकी स्थिति "उदाहरणः 
दै, “जहा-जहां धृओं होणा वहां-बहा भाग होगी ही जैसा निश्चय वौघक त्व 
“उपनयः है ओर उसे आरंभ के उल्लिखित निष्कं अर्थात्‌ 'हसलिए पर्व॑त पर 
अगिन है" जसा निष्कपं निगमन है । न्याय में पचावयवी वाक्य का बहत महत्व 
दै । पाश्वत्य तकं शास्त्र मे तीन-तीन अवयवो से निप्कपं की दो पद्वतियांदैः 
आगमन ओरं निगमन षी जो एक दूसरी से विपरीत प्रक्रियाएुं है । 
न्याय का जाठ्वा विपय "तक है जौ ज्ञान की उत्पत्ति मे सहायक होता है । 
वह्‌ प्रमाणो का अनुग्राहक होता है, उनकी पुष्टि करता है । नवा विपय “निर्णय' दै 
जितत प्रमाणों का परिणाम मान सकते हँ । दसवा विपय "वाद है । तत्वज्ञानके 
इच्छुक जिस चर्व ्रवृत्त होते है बही 'वाद' कटलाता है, उसी से तत्त्व का ज्ञान 
होता है--वादे वादे जायतते तत्त्ववाघः । वाद गौर तकं से सिन्न वे क्यन जो 
सव पक्ष प्रार्खगिक रूप मे कहते हँ "जत्प' कहलाते है ! जो कथन अपने पक्ष के 
समर्थन कौ चिन्तान करके केवल पराये पक्ष के दोपोका निरूपण करता दहैउसे 
"वितण्डा" कहते है । जहां हेवु-सा प्रतीत तो हो पर वस्तुतः हेतु न हो वहा होता है 
तेरहुवा विषय हेत्वाभास" । जँसे यदि कदे कि राम मनुष्य है, समी मनुष्य 
जन्मति हैँ मतः यम भी जन्मा था तो यह हेतु पूवंक कथन है । पर यदि कटे कि राम 
मनुष्य है,द्रृप्ण भी मलुप्य है इसलिए राम ही कृष्ण है तौ यह्‌ हेत्वाभास माध है । 
इसमे साम्यक्रा हेतु ठीक मही है 1 हेत्वाभासं के असिद्ध, विरु, स्नकन्तिक, 
श्रकरण-स्म भोर कालात्ययापदिष्ट नामक पांच भेद बताये गये हँ जिनके विस्तार 
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भे हम नेही जाएंगे ! चौदहवां विषय "छलः है । चवता यदि एक यथ॑ को ध्यानम 
र कर किसी शब्द का प्रयोग करे सौर शरोता जानवृज्ञ छर उस शव्द का मिनन 
अथं श्रहण करे तो श्रौता का कायं छल" कटा जाएगा । पंद्रहवा विषय दै "जाति 
जिसका अथं है वादी के पक्ष का उचित उत्तर न देकर भसत्‌ उत्तर देना । दवे 
उत्कं सम, भपकपं सम मादि चौवीस भेद किये गे है । अंतिम विष्य निग्रह 


स्यान है । ताक्रिक थपनी जि भूल के कारण पराजय का मुह देखे उसे निग्रह 
स्थान' कहते है । 


न्याय शास्त्र मे इन विषयों का निरूपण होता या 1 यह द्यास्त्र वेद को प्रमाण 
मानता था अतः आस्तिक कहलाता था । सजंक त्वो से सृष्टि की उत्पत्ति मानता 
या इसलिए भसत्कायंवादी माना जाता धा! मारंभमे ईष्वर कौसृष्टि पर्ता 
मानता था त्तः दश्वरवादी था पर नव्यन्याय ने सृष्टि को अणुजन्य माना 1 


वैशेपिक दोन फा मूल कणाद के मूध है । इनमें घात हौ पदाय मनि गये दै ॥ 
यह्‌ मधिक तकं संगत विवेचन प्रतीत होता है । "पदार्थे" का तात्य है "संकल्पना" । 
भापामे जितत भो पद (दाब्द) प्रयुव हते षवे कितीन किसी मर्थ कावोध 
फराते ह 1 ये अये" सात विभागों मे विभवत किये जा सक्ते है । को्पदयातो 
किसी द्रव्य का अभिधान होगा, या किसी गुण का योव करायेगा, या क्रिस क्रिया 
को घोपित करेगा, या सामान्यता का निदेश करेगा, या विदिष्टतां को संकेतित 
करेगा, या समवाय का उल्लेख करेगा या अभाव को ध्वनित करेगा । यो द्रब्य- 
गुण-करम-पामान्प-विशेप-समवाय-अभाव ये सात पदाय है । 


पृथ्वी, जल,तेज, वायु, आकाश, दिक्‌, काल, मन मौर आत्मा बादि नव रव्य" 
यतते गये है । ईश्वर इन सव से ऊपर है । रूप, रस, गंध, स्यां, संख्या, परिमिति, 
पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व मौर परत्व गुणः बताये गये है । "कमं" क पाच 
प्रकार है: ऊध्वंगति, अघोगति, भाकुचन, प्रसारण ओर सामान्य गति । “सामान्य 
चौय पदायं है जिका अथं है जाति या अनेक वरतुमो में समाने रूपसे पाया 
जानै वाला भाव । जसे यदि हम मनुष्य" चव्य का प्रयोग करे तो इससे ममीष्ट 
दोगा साम, इयाम, आनंद, गोविन्द आदि सभ मनुष्यो भ पराप्त समान तत्व जिसके 
धरण वै सव मनुष्य कहलाते है । "विशेष" वह्‌ तत्तव है जो वस्तु विशेष को मन्यो 
से पुर्‌ निरूपित करने मे निर्णायक हो । जसे 'मनन्लौलता' वह विदोप लवणं 
हैजो मानव को मन्य जोवोसे पृथक्‌ करता है 1 "समवाय" दह व्याप्ति स्वंय है 
जिसमे विभिन्न वस्तुभो मे वह संवंध स्थापित होता है जिससे वे एक ओौर अविभाज्य 
भ्रतीत हं जैसे वस्व मौर छमके ततु-रंग मादि । ये छः "पटृपदायं' फदलति 
है| इनका वोध प्रत्यक्त ्नुभवसे होता है 1 सातवां पदाथं "अभावः षन म से 
क्सीएकया समी केअमावक्ायोघ करा सक्ता 1, 
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न्धाय-वैरोपिक दोनों संप्रदाय वहत घुल मिलसे गये ये। दोनों ही मूलतः 
ईद्वरवादी ये, परवर्ती काल मे भणुवादी हो गये 1 ठेस भी माचायं हुए जिन्ह भंत 
समयमे मुष्टि कर्ताका स्मरण करनेको कठा गया तो उनके मुंह से अणवः- 
अणवः ही निकला । 
न्याय-व॑दोपिकफ के विद्रानो फा हम एक वहूत वड़ा उपकार मानतै ह । उन्होने 
भाषाक स्वरूप को, मौचित्ये को, व सार्थकता को सही परिप्रेक्ष्य मे समन्ञनेका 
यत्न फणः । "एकः दाब्दः सम्यगृज्ञातः सुष्टु प्रयुक्तः स्वगे लोके कामधुग्‌ 
भवति" कौ पृष पकड़ कर अपाणिनीय शब्द के प्रयोग में 'गोहत्या' का दोप मानने 
चाले वैयाकरणो फा छन्होने सामना किया । उन्दै वताया किभापाका उदर्य 
ववता की बात वोदधव्य के मस्तिष्क तफ पहुंचना है, न कि पाणिनीय शाब्दो का 
प्रयोग सिखाना । पदि अपाणिनीय शब्दों से भी श्रोता समञ्च जाएतो वहभापा 
शुद्ध है परः यदि सूपाणिनीय प्रयोग भी श्रोता के मन पर गुद भौर प्रभाव डाले 
तो वह्‌ भाया अशुद्ध है । मेने वचपनमे वंयाकरणों ओर नैयायिको के कास्प्रायं 
की एक रोचक कहानी सुनी यी जिसमे सैयायिकने कटा था-अषप्माकूणां 
मैयायिकेषां अथंरि प्रयौजनः न तु शब्दरि" जिममे न तु" के जतिरिक्त सभी 
पद अुद्ध है । इस पर दुःखी वयाकरण ने शृा, “शब्दरि" इति कथम्‌-कंसे 
यना शब्दरि । उत्तर या--अर्थरि इति यथम्‌ । पुन. प्रष्न या भ्यथम्‌' इति 
कथम्‌ । छत्तर था--कथं इति यथम्‌ । रुष्ट वयाकरण ने कहा--नैयायिका 
अणवः । उत्तर था--वैयाकरणास्तृणवः ¡ हमें तो लगता दै कि नयापिककी 
बात सच्ची है । हमारा प्रमोजन तो अयं काप्रेपणही हौता दै, शब्द का उच्चारण 
नही । भौर पूरी की परी अशुद्ध भापा कंसे शुद्ध से षधिक काम देती है, इसका 
उदाहरण मृक्े मिला या बीकानेद मे,जवर्मै छत्र था भौर छाध्रावसिमे रहता 
था। छात्रावास में एक सज्जन्‌ रह ये भूरामल, जो द्टात्रावास छोड फर गमा राहुर 
रोड पर रहने लग थे । उनसे मिलने उनके कोई मिश्र आये भौर चौकीदारसे 
अग्रेजी मे पठने लगे । उत्तर भी अग्रेजी में मिलो । वार्तालाप दसं प्रकार धा-- 
भूरामल क्लिव होस्टल ? (भूरामल होस्टल मे रहते हँ क्या}, उत्तर--नो होस्टल 
(होम्टल मे नही), प्ररन-द्ेयर लिव (कटा रहते दै), उ्तर-गंगा शहूर रोड लिव । 
सौर प्रदन कर्ता गगा शहर रोड मे जाकर मिल तिये मपने मित्र से। मेरे विचादसे 
प्रयोजनवती सार्थक भापा का सुष्टु प्रयोग था । यदि शुद्ध भंग्रजीकाही प्रयत्न 
रहा होता तो स्वगं चाहे मिल गया होता पर भूरामलन मिते हने । भै नैयायिको 
का याभार मानता हू । 
साख्य संभवतः न्याय-वंदोपिक से प्राचीनतर दशन है । इसकी विचारधारा 
उपनिषदों भे भ द्रष्टव्य है, मगवदुगीतामे भी मौर चरकं सहितामे भी ! यह्‌ 
समग्र सृष्टि को प्रहृति भौर पु नाम जे जड भौर चेतन मे विभव्त करता है ¡ 
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फिर अति को त्रिगुणात्मक मानतः है जिसके सत्व, राजस ओर तामस तीनगुण 
1 इनसे फिर महत्‌, महकार यौर मन त्वन्न हते है । तव पांच महाभूते, पाच 
तन्मत्राु, पांच क्ञनेन्धिफा सौर पांच कमेन्धिणा उत्पन्न हेती है गौर इस प्रतर 
24 त्वौ से द्रिगुणात्मिकण सृष्टि उत्पन्ने होती है । पृरप स्वतंत्र द्रष्टा है । यदि 
वह्‌ अपनी सही स्थितिमे रहे तो सदासुखकी ही अनुभूति करेगा! बह महत्‌ 
यावुद्धिके चक्कर मे पड़ कर अपना कतुं त मान वैठता है भौर भव वन्धने वं 
जाता है 1 जव उसे सद्‌ ज्ञान से अपने पाथंवय का वोध होता है तमी दु.वादि 
से निवृत्ति होती है 1 दस तान के मूल प्रतिपादक सूवरकार कपिल मान जतिरह। 
कपिल कष सुवो के सवके मद्रप व्याख्याता शशव दृष्ण माने जति है बिग्ठोने 
सपना नाम ईष्वरडप्ण होति हृषु भी ईश्वर की सत्ता को आवश्यकः नरही ८ 
उनकी साद्य कारिका वहत ही ज्ञान गित ग्रयिका है जिस मे केवल सत्तर श्नं 
मे सम्पूर्ण ज्ञान कूट-कूट कर्‌ भर दिया गया है) 
न्याय्व॑तेपिक अमरकापंवादी है अर्यात्‌ यह सान कर चलते किकारण 
ओर कार्यं कापूर्वापरत्व सवंघ है 1 उनके अनुतर कारण का कायं ते नियतपूर्व- 
भवित्व है अर्थात्‌ पदमे कारण होता दै, तव कायं होता है । दुसरे शब्दो में काथ 
कारणम विद्यमान नही होता ) परवन्तौ होता दै 1 साख्य दस िपरीत सत्वाय. 
वाद कौ मानता है अर्यात्‌ यह मान्ता है कि कायंका वीजकारणमेंही विद्यमान 
या) अन्पथावट हौ ही नहीं सक्ता था वट वृक्षत्व यदि वटके वीजे निहिते 
नही होता चौ उस वीज से माम्र वृक्न भी उत्पन्ने हो सकता था । पर एसा कभी 
होता नही । इसमे स्पष्ट है कि वटत्व सूक्ष्म खूपसे दोज मे वि्यमःन धा । सीतिए्‌ 
थनुकूल परिस्थितियां पाकर वह चट क्ष मे परिणत हुआ । इस परिणति कै कारण 
सांख्य प्तिद्धान्ते को परिणामवाद भी बताया जातारहै। 
साष्यकी तोन शाषाएं मानी जाती है 1 एके के अनुसार तत्व केवल 24 
1 दूसरी के अनुसार वे ईश्वर सहित 25 है 1 थंनिम शाखा 26 मानती है । इसके 
अनुसार एक श्रघान' वत्व भी है जो पुरुप के अतिरिवत है 1 
सश्ि का एक महत्वपूणं ग्रंथ पष्टितश्र वाया गया है ! सास्यकारिका के 
टीकाकर्‌ वाचस्पति मिश्र ने इसका उल्तेख क्यः है ! दमने तदी देषा है! भि 
जौ के अनुसार उममे 60 तंत्र है जिनके विषय कमथः प्रकृति की सत्ता, उसका 
एकत्व, पुरस्य ते उसका मेद, पुष्प के तिए उमका महत्व, पुरुपों का वनेकलव, 
पुष्पके मंवय गौर विपो, ततो की उत्पत्ति, पुरुषों के नंष्कम्यं गादिसै 
मंवंधित्त दस तयो के अतिरिक्त, पाचरत्तय्र विषययों के, नौ तुष्टियो के, गया 
श्द्िप दोषों के भोर माठ िदिर्योके सवधम! योंँकुले सतत्र! पर 
धटिवुं्न्य महिना मे पिणत तेरो की सूदी इससे भिन्त दै । अस्तु, जि देषना 
हो मूल प्रथ देष 1 न्यया मारी तरह संतोष करें 1 
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पतंजलि का योय ददन 'योगरिचत्तवृत्ति निरोधः* सूत्र से मास्म होता है, 
अर्यात्‌ चित्तकी वृत्तियोका निरव हीयोगहै। टीकाकारो ने दुस्र विपयपर 
गहन विचार किया है कि "चित्तः क्या है, उसकी वु त्तिया' कया हैँ भौर उनका 
शनिरोव' क्या दह तया कंसे संमव है । पतंजलि ने साद्य दर्ान के सृष्टि तत्त्वन 
यचावत्‌ स्वीकार किया 1 उसमे केवल "ईश्वर" तत्व को जोडा । प्र उसे मृष्टि- 
कर्तां मान कर नही, केवल चित्तवृत्तिनिरोध कैः लिएष्येय तत्वकेरूप मे । 
चित्तवृत्ति निरोधे लिए आठ साचन बताये गये दै जिने अष्टा योग कते 
है। वे आठयोम ह" सम, नियम, मास्तन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, घरणा, 
भौर समाधि। भ्॑रायणो उपनिषद्‌ मे भी योगका उतल्लेखहै पर एसमे ्टःही 
साधन वत्ते गे हः प्राणायाम-प्रत्याहार-ध्यानधारणा-तकं-समाधि 
पडंग इत्युच्यते योगः} यों यम भौर नियम का उल्लेख नही है 1 (भासन का 
-स्थान 'तक"ने ले लियारै। 
भादचयं की बात द कि मंत्रायणी उपनिषद्‌ के विरुद्ध याजकल के योगिराज 
-नारे कयो नही लगाते । कदाचित्‌ उन्हे यह सूचन। नही है । माज कल तो गली- 
गलीमे श्योमा"के विद्यालय चल रहे हँ जिनमें पदरह-वीस वपंके अल्पायु गुरु 
निःशुल्क योग शिक्षा देते है । एक बार हमारे पड़ोसी की वीस वर्पीया पुत्री मेरे 
पामभी आयी । कहने लगी चाचाो भापभी चला कीजिए योगा सीखने 1 मैने 
अहा--वेटी, योग वहुन दुलभ ज्ञान है । यो सडक पर विकने वाली वस्तु नदी है । 
उसे सीखने-सिखाने के लिए वहत अधिक नान ओर भनुभव अपेक्षित होता है, 
वहत अधिक आत्म-नियं त्रण--यम-नियम--का पालन अपेक्षित होता है । भनः्मै 
तो पात्र नहीहै। गुरु तो अति दुलभ द । त्रिटिया बोली --चाचा भी, माप चिन्ता 
न केर भापकी मव दंकामों का सम्यक्तया निराकरण क्रिया जाएगा, मुन्चे योगा 
कापूराज्ञानहोगयाहै। मने पृटा--तुम्हीगुरुहो क्या? पिरतो व्तामौ कि 
-राजयीग लाभी, या ब्रह्म योग, या अक्षर योग, या सांख्य योग, या हठ योग । 
वह वगलें क्षांकनै लगी । बोली--ये सवतो बेकारकीवातेहैः मतो “योगा 
पिखाती ह । फिर वतताने लगी धीर्घासिन का महत्त्व । मेने कहा--वेटी, शीर्पाक्तिन 
तोसभी तेडु-प्रोषे करते है । मादमी तो विकास की अंतिम अवस्था मे पहा है तव 
उसकाक्षिर ऊंचा हुआ है! फिर क्यों नीचा करने को विवश कर रही हौ। 
मस्तिष्कमे रक्त की मात्रा अचिक पटच गयी तो तत्काल मृत्यु भी हो सकती है । 
वह निराश चली गयो । मु अपना अगाध ज्ञान नहीदे सकी! आजकेयोगी 
कते है "योग" से सन "रोग" माप्तं हो सकते दै । मे विस्वा है कि सव (लोग 
भी समाप्त हौ सक्ते है । 
रोग निवारण की चर्चा योगसूत्रोके व्यास भाप्यमे भी हह! वहाक्हा 
अया है कि जते चिकित्सा शास्त्र के चार व्यूह्‌ है. रोग, रोग हेतु, आसैग्य भौर 
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भज्य उ श्रकार योगकेभो चार्‌ ही व्यूह ह: संसार, ससारहेु, सोक्ष मौर 
मोक्षोपाय 1 मंस्ारदु ख वहुल है मतः हेय है 1 ्रघान मौर पुटप भ्य संपोग हेय 
काहु है इम संयोग फो आत्यन्तिक निवृत्ति श्टान' कषटलातौ है ओर हान क 
उपाय सम्यम्‌ देन है: यथा चिकित्साशचास्यं चतुच्यू हुरोगो, रोगदैवुः 
आरोग्यं, मैपज्यमिति ! एवमिदमपि शस्व चतुन्यु हुमेय । तयथा 
संसारः, संसारतुः, मोक्षः, मोक्षोपायः! दुःख वहलः संसारोटेयः। 
प्रधान पृरूपयोः संयोगो हियहेतुः, संयोग स्यात्यन्तिकीनिवृत्तिहानम्‌ ! 
हानोपायः सम्यम्‌ दर्शनम्‌ ¦ 
योगसूप्र अविद्या की चरा प करते है: अनिव्याश्ुचिदुःसानालपयु 
निव्युचिदुःखात्स्यात्िरविद्या \ इष भविद्या को मोग से दूर करने की 
वात भो कहौ गर ै। उस विस्वारमे न जाकर सास्य योम का प्रकरण यहीं 
समाप्त करते) ॥ 
मी्मामा--वेदो की रक्षा का पूरा भार मते कथो पर उठने वाला मीर्ममा 
दशन तव पूवं मौमामा देन कट्लाता है जन वेदान्ते को उत्तर मौर्मासा बट 
जाता है । जैमिनीय सूघ हो इस दर्शन का प्राचीनतम विवेचन भनि जानिके 
अधिकारी ह जिनका शारभ अथातो धर्मविज्ञास्ताः मौर घमं की परिमपा 
ग्योदनातक्षणोर्यो धरम" ते होता है । मवु'मिय, भवदास, हरि भौर एपवरपं के 
मीधासा माप्य कौ रचना के उत्ते मिलत है पर उपलन्ध भाष्यों मे शावर 
माप्यही प्रमुल है! किरभी मीमा की शास्त्र रूपे प्रामाणिक स्वाप्ना 
कुमारिल मदर भौर उनके प्रमुख विरोवी सिष्य प्रभाकर कौ रचनाओं सेही ट! 
उनदोनोनेदो शाखार्जो को जन्म द्विया ॥ 
मीमोसा दर्शन की मुर्य स्थापना है स्वतः प्रामाष्यवाद । उस दशन फे भनुः 
मार वेदो काज्ञान तो स्वतः प्रमाण है, उसके लिए मन्य किसी प्रमाण की वर्था 
आवश्यकता ? यह स्थापना न्याप के परतः श्रामाष्य सिदढान्तकी विरेधीदै। 
भीममिःके बनुसारज्ञान बे विपय फो प्रमाणित करने षेः लिए विसखी अन्य ज्ञान 
की साचदयकता नहीं होतो । ज्ञान थपनी सत्यता का सेयावन स्वयं कर देता है \ 
मके लि्‌ फिसी भो इतर-लान क) आवद्यकता नदी । ग्याय के यनूसार ज्ञान फी 
उत्पतति ददविय-मनिष्पं ने हती है) मोमांसा वे यनूसार चान की उलन्ि स्वयमेव 
होती है 1 उमा कोट वाष्यजनकः नहो होता} १ 
मौमोमा दतेन दे भनुसार्‌ न्पाय के चार्‌ प्रमाणो के अतनिरिकते अयिति 
सौर अनूपसन्थि नामकः प्रमाण भो होते हे) नफ त तो जनमान मे अन्दरमवि ह 
सवता मोदन छषमाननें। दमगो विस्तार मे विवेचना मौमोवां गर्यो 
पिनो षै! 
सब्दो केथपो काशान्‌ दिम श्ररार होता है, इम माषा घास्यीय अ्रण्न पट 
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भौ मीमांसा मे विचार हुञा है! कुमारिल मौर प्रभाकर इस प्रसंग म एक मत 
नही दै] कुमारिल की स्थापना अभिहितान्वयवाद कषलाती है । इसके अनुसार 
वाक्य का प्रत्येकं दाब्द स्वतंत्र रूप से साथंक होता है 1 उसका अपना अथं होता 
है ।ये शब्द सम्मिलित होकर जव वाक्य बनते हँ तो ्रसंगानुसार अयं अभिव्यक्त 
करते है । यों अभिहित शब्दों का अन्वय होने पर वाक्याथ होता है। प्रभाकर 
हस मत से सहमत नही ह । उनका कथन है कि शब्दौ का प्रयोग उनके पूर्वापर 
संब॑घ अर्यात्‌ अन्वय के आधार परही होता दै। वाक्य से पृथक्‌ शव्द का ज्यं 
नही समक्षा जा सकता । यह्‌ मत अन्विताभिधान कहलाता है । हमे यही मत ठीक 
प्रतीत होता है। 
वेदों की व्याख्या करते हृए मीरमासिकों ने वेद का अथं मत्रो मीर ्राह्मणो का 
संग्रह किया है जसा कि धमे सूत्रकारो, भपस्तम्ब आदि, ने किया था । ब्राह्मणों 
फो 'विधि'भी कहागयाहै। विधियो के तीन मेद कियिगये हैः भपूवं बिचि, 
नियम विधि भौर परिसंख्या विधि । अपूवं विधि वहं होती है न्रिसका हमे पहले से 
कोई ज्ञान नहीं होता। जसे कार्यालयमे किसी कमंचारी को नियुक्त होने पर बताया 
जाता कि वहु यदि अराजपत्रित है तो टिप्पणी लिष्ठकर नीवे बार्ईओर केवल 
माद्यक्षर करे । दूसरी नियम विधि है जिसमे अनेक ज्ञाते विधियो मे से एक विकल्प 
का निरिचत्त विधान होता है! यथाः किन कामों के लिए कर्मचारी अशासकीय 
टिप्पणी लिखे, करिनके लिए शासकीय पत्र लिखे, किनके लिए भ्ंशासकीय पत्र 
लिखे ओआदि। परिसंख्या विधि वहु विधिहै जिसका प्रयोगहोतो अनेक अवसरों 
पर सकता है पर क्रिया विशेष मवसरो पर ही जाता दै । जसे विलेप अवसरोपर 
निर्म॑त्नितों के लिए काडं छपवाना । 
मीमसिकों की सवसे वटी विशेषता यहहै किवे वेदों को स्वतः प्रमाण मानते 
है! अत. वेदौ की प्रामाणिकता के लिए दशवर की भ आवश्यकता नही है । सारा 
ज्ञान स्वतः प्रमाणिततदै। 
उत्तर मीमांसा अथवा वेदान्त के अनेकं संप्रदाय है पर हम केवल अद्वेतवाद 
कीही चर्चां करगे क्योकि दोप संप्रदाय तो भक्ति संप्रदाय है। उन्हं दारंनिक 
विधेचन कौ अविकं चिन्ता नही है। न्ह तो मकि द्वारा भगवान को प्रसन्न करने 
कौ चिन्तादै। भकितिके विषयमे भीभटकाव अचिकदै! मटकावतो अद्वैत 
सम्प्रदाय्मेभी है । बातियह है कि अद्वैत सम्प्रदायकरा जो वाड्मय उपलब्ध 
उसमें ष्रह्म की ही एक भाच्र चिरन्तन सत्ता का निरूपणतो ठीक है पर उसकी 
माया का निरूपण स्वप्न या सपं रज्जु न्याय जसे प्रसंगो का प्रयोग करके एेसा 
कठिन बना दिया गया ह कि स्पष्ट सौ वातत मस्पष्ट हो जाती है । सव कुर मिथ्या 
वतन वाला मायावाद मसल मे ब्रह्म की साया का परिणाम नटी रह जाता वह्‌ 
तो लेखको दारा प्रयुक्त शब्द बरह्म की ही माया का चमत्कार हो जाता है । इस 
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अध्यायके आस्ममे ब्रह्मसे हुड पार्थिव सुष्टि तकत का विवेचने कियागया दै! 
वहु बरह्म ष्एके ब्रह्म द्विती योनास्ति' या 'अदब्रह्मास्मिः के मूनमे णा! पर 
उमका निष्पण कुट इस रूपमे हमा जैत जो कु दुद्यमान जगत्‌ मे दृष्टिगौवर 
ह र्हादैवह सवी नही 1 यहनो सत्य ह किपरम सत्य केवल ब्रह्म है गौर्‌ 
शेप सव वस्तुमो की निमिति उसी ते होतो है जिनकी सत्ता मस्यायी है बौर उन्दँ 
एङ विन पुन. ब्रह्म भे परिणत होना पडेगा चाहे नील-पद्य-कश्षव वपं वादही रेषा 
हो \जो कभी-न-कमी नष्ट हो जाएगी उरे अनेश्वर तो नही कंहा जा सकता बतः 
मविनश्वरे केवत ब्रह्म हो है पर जो इछ समय है, नाहे मस्थायी ल्पे ही मही, 
उति श्रान्तिजन्य या रज्जु सर्य या स्वप्नगत्त सत्य तो नदी माना जा सकता । र 
कठिनाईयह्‌ दै करि वेदान्त निरूपणं का भारभ तो दुभा था मालकारिक शैली, 
लक्षणाओसे, परवादर्भेएसे हौ मभिहिता्ं माना जाने लगा भौर परम तस्व 
कौ खौजमे व्॑ञानिक परिबरजन के स्थान पर भगवा कपड़े पट्न कर, गृहस्य धरम 
स्यागना ही मोक्ष कातर समन्चा जनिलगा) 
शंकर को म्तवाद विवर्तवाद भी कहलाता है क्योकि वह दृश्यमान जगत्‌ 

"को वास्तविक सत्ता को स्वीकार नही करता ) वह्‌ उते ब्रह्म का परिणाम नहीं 
मानता, सामासमाध्र मानता द, चिवतंमाध्र मानता है । वह्‌ वाद सत्कारणवाद मी 
मेदुलातता हे कयोकि वह्‌ कारण भूत ब्रह्म के ही अस्तित्व कौ स्वीकार करता दै । 
जगत्‌ खूपी षार्यं के भस्तित्व को मिष्या मानता है । पर मिथ्या का मूल भय 
अस्थायी या; मयति उसका कमो मभाव या, कभी पुमः मभाव दौ जाएमा पर 
वर्तमान भ भाव दै । नाऽतो विद्यते भावो, नाभावो विद्ते सतः" वाला भाप्रह 
उचित नहीं है ! 'जतमे कुम, कूषमे जल्‌ है" वाला दृष्टान्त तो ठीक है । षषम एक 
दिन टैग तो अवद्य ही मौर उसका जल जनमे समा जाएगा पर अभी तौ षडा 
हैही । सार यह है क्ति बेदान्त के माव फो सही भौर व्॑ञानिक पदति से समक्षने 
फी मावदयवतता हे । ब्रह्य भौ सत्य है, उसकी माया भौ सत्य है, अकाश तत्वत 
उत्पन्न हुए शेप तस्य मो तव तक यत्य हु जव तक ग्रह मे पुनः लीन नेही हो जति, 

-महाप्रलयनहो दो जाती) 

अव वकफजो विवेचन हया है वह उन दर्मनो काह जो मास्तिक माने जेर 

अर्थात्‌ जोवेदो को श्रमाण मानते हु 1 द्रनके मतिप्वित जेन द्ंन, वीदं दक्षे के 

चार मेद मौर चार्वाक दन भितकर छ नास्तिक दरदोन मनि जाने हये वेदं 

चो प्रमाण नदीं मानते दसतिए नास्तिक दशवरे कौ मोमनेन भाननेका 

मरास्तिफ्ता-नाल्तिक्ठासे सदं नहो है । उते मानने वाले श्श्वरवादी जीर न 

मानने वत्ते अनीपदस्वादो ¶द्‌लाते ह 1 जन दक्षन “मात्म उच्व' कौ छो मानता 

दैषर हपर्को नही) जोव को भव वेनो से मुवठ कराने का पाय पौर तपस्या 

सादि यो सथा सम्य संयु षो मानता है । दनकी तकं शलो वदी प्रदुट है। 


दक्षन.दिग्दसंन / 77 


लगता है नरे सामने स्वतः ्रामाप्यवादौ मीमासक टिक नहीं सके ये इसीलिए 
वेदो ॐ समथंन दतु नैयायिको को भपनी तकं शेली विकर्तित करनी पड़ थी । 
जनोकी प्रत्यक्ष भौर अनुमान मूलक प्रमाण मीमासा सुविकस्तित है! सृष्टिमूल 
विपयक धृट गलवाद परिपुष्ट दै, पर कच्छ तप सादि के विधान मनावश्यक रूपसे 
कठोर है 1 हां, उनका परषीडा से विरति का उपदेश अनुकरणीय है । 
बौद्ध दशन अहा भादि परपीडा विरोधी सिद्धान्तो मे जैन द्धन से मिलता 
है पर उसमे मात्म तत्त्व के लिए स्थान नही है । आत्मा का कायं स्कवपंचक से 
लिया जाता है यद्यपि पुनर्जन्म मे उनका भी विश्वात्त है 1 सौत्रान्तिक, वंभापिक 
सादि उनकी चार द्यावा ह पर ठस विस्तार मे यहां नहीं जाएंगे 1 जही तक तकं 
प्रणाली काप्रष्न है, उयकी प्रणाली भी सुविक्ित है। पाश्चाव्यविद्रानो ने 
महावीर भौर बुद्धके वादही भारतीय दर्शनों का व्यवस्थित विकास मानाहै पर 
श्न्हीके ग्रंथों से स्पष्ट है क्रि इने प्रवं अनेक दाशंनिक धाराएं थी भौरसभी 
सुविकतित थी । 
चार्वाक्‌ दर्शेन बौद्ध मतसेभी इत वातमे यगि है कि वहु केवल प्रत्यक्षकी 
भ्रमाण मानता है मौर अदुष्ट सुखदुःखादि की चिन्ता निरर्थक मानता है। वहु 
दोन न पुनर्जन्म को मानता है, न मोक्ष, मुक्ति या मपवे को 1 वहे तो भाकाश 
तत्त्व की भी चिन्ता करने कौ भावश्यकता नही समन्ता 1 यदि आरभ मे आकादा 
हीथामौरमन्तमे भी वही रहुजाएमातो हरा करे, उसे तो फैवत वर्तेमानकी 
चिन्ता है जो हमारे सामने घट रहा है 1 चह सवं या व्यावहारिक चिन्तन को महत्व 
देता दै । ऋणछ्ृत्वा धृतं पिवेत्‌, जं से सिद्धान्त तो उनके विरौधिमो ने उन परः 
भारोपित कर दिये है। 
भारतीय दशनो मेँ चार्वाक्‌ को छोडकर सभी पुनर्जन्म मे विदवास करते है । 
ईश्वर के सुष्टिकतृंत्व को आरंममें न्या वशेपिक् मनतेये। वादमें उन्होने 
भी मणुवाव कौ मान लिया । मोर तो किसी भारतीय दशन ने उष्के द्वारासृष्टि 
रचना का प्रतिपादन करने की चर्चा ही नही की । द्रेत वेदान्त ने तौ सुष्टि 
रचना ही मिथ्या मानी । हां भविति सम्प्रदध्य ईरवरवादी है । उसके कत्व को भी 
मानते है । 
खेदकी यात है कि परवती दानिक सृष्टि के मूलः तत्व ब्रह्म को चिन्ता 
छोटकर जात्मोदधपर भे भचिक लग पये । जतः हमे मानना ही पटतां है कि--~ 
पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। 
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यह्‌ योरपक धार्मोक रामायणके वाटेभ तें दी हुई कथा का मंद दै 1 महि 
वात्मीकि व्याधके हापि रौचमिषुनमे से एक का वष देखते ह भौर उनकेमन 
मे उत्पन्न दुई करूणा एक दनोक के स्प मे प्रकट दो जाती है--निषाद 
-विद्धाण्डजदर्णनोत्यः दनोकत्व मापद्‌यत यस्य शोकः । जिस प्रथम पृलोकका 
उद्मिरण उन मुखसे होता है, वह दै : 
सा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः 
यत्कौचसिथूनादेकमवघीः काममोहितम्‌ । 
महरि सपने ही मुल से उदृगी्णं दम अद्‌मुत वाणी से चकित स्ह अतिरहै। 
मौर मौचते है करि यह्‌ क्या भा; यह्‌ वाणी कंषी; कंसे उदुगत हृदं । ब्रह्मा भर्व 
होते ह गौर उन्हूं बताते है कि यायने श्लोक को ही रचना की है, चिन्ता त कर-- 
इलौक एवास्त्वयं वद्धो नात्र कार्या विचारणा भौर फिर ब्रह्मा जी कहते ह 
क्रि पविश्र श्लोक वद्ध रामकथा क मनोरम रचना करो : कृ रामकथां पुण्या 
श्लोकबद्धां मनोरमाम्‌ । ब्रह्मा महि को यह आदवासने भीदेते ह किं जव तक 
पृथ्वी पर निरिसरितार्मौ को वियामानेता द्टेकी तव तक लोक मँ रामायणं की 
कथा होती र्हेगौ भौर तभी तकं तुम्हारी रची इस रामकथा फा भीप्रघार 
ष्टमा: 
यावत्स्यास्यन्ति भिरपः सरिठश्वे महीतले । 
तावद्‌ रामायणकथा लोकेपु प्रचरिष्यति) 
तावद्‌ रामस्य चे कथा त्वत्‌क्‌ता प्रचरिष्यति ॥ 
पर लोगो को यह्‌ पाठ जमा नही । परवर्ती दोनो पंक्वियो मे पुनर्विति छी 
लगी १ यतः पाठ संशोधन कर सिया ! दूषरो पवित के प्रथम शब्द "तावद्‌ को 
चयावद्‌' बना दिपा मोर चौया चरण बना दिया-- 
तावदुर््वमधर्चत्वं मल्लोकेयु निवत्स्यसि 1 


तावद्‌ रामायण कया / 79 


परमे तो ऊपरी तीन पंक्तियां ही ठोक समती ह जो प्राचीन हस्तलिखित 
श्॑ो मे मिती है संयोषन-परिवधेन ठीक नहीं लगता । अयं कौ संगति दस 
भ्रकार दै: स संसारम जब तक नदो-पवंत रर्हैगे तव तक राम के मयन (उत्तरा- 
यण-दक्षिणायन) की पटना होती र्हेगौ भीर तव तक तुम्हारी विरत यह राम 
छया भी जन-जन मे प्रचलितं रहैगो । ऊपर जसा मनमाना संशोधन दीकाकार, 
संपादक भादि कसते टी रहते है, मपनी-मपनी जानकारी फे सनुप्तार ) महितनाप 
ने कालिदास कै "विनीताध्वश्चमास्तस्य वंक्षुतीरविचेष्टने” मे "शुको 
सिन्धु" बना दिया धा वयो कि उसे वंक्षुकातो नाम ही न्नात नहीं या भौर िपु" 
मै विषयमे भी यदं जात नदीं थाकिवहतो पारसीक देशसे पूर्वमे है, उत्तरम 
नहो । मतः उसके मन मे यद प्रदन भी नहीं उठा कि फिर "तततः प्रतस्ये कौवेरीं 
भास्वानिव रघुदिशम्‌" कौ संगति कंपे वैठेगी। उषतो पताथा केवल 
कादमीरजन्मा कवुम-पेमर का । वंलु के तीर परभीकेमरके वागहोतिर्है यह्‌ 
पताउमेनथा। पर अन्य धूरववर्ती टीकाकारोंने ववंहष्‌' पाठी दियादहै जिषे 
अथं-संगति की शति नही होती । रामायण कै साय भी एमी ही घटना हई । 
यै संपादक लोग प्रथम सर्गे के अर्थं निर्धारण मे अन्यत्र भी एसेही गड़वडापि 
ह। गीता प्रेस वाते संस्करण के श्लोकः 87 के अर्थ मेँ भेजा प्रियाका प्रयोगहै, 
8४ “गये" क्ियाका, 89 मे श्राप्त क्ियि"का पर 89, से97तकके सभी 
दलोकौं के मयं मे होगा, होगी, रहेगा, होगे, ररहैगे, करगे, रर्ये, पधार जपे 
भविष्य सूचक भ्रयोग विये गये हैँ 1 अथं कर्ता विद्वान्‌ को व्याकरण की यह जान~ 
कारीतोदहैनदी कि "तृट्‌" का प्रयोग भूतकाल के मयंमेभी होता है! पाणिनि 
ने स्पष्ट षहा है-मभिज्ञा वचने लृट्‌" पुयनी घटनाओं का स्मरण करते हए 
भीलृदट्‌ काभ्रयोगहोताहै। नारद के ववयं मे ठेसा ही लुट्‌ प्रयुक्त हुमा है । पर 
पसे ही शष्ट अथो को पनि के लिए बेचारा पाठक विवद) प्रसंग सेष्ष्ट 
हैकि 89 से 97 तक्के श्लोकों मे भी भरूतकाल.की क्रिया ही होनी चाहिए धी। 
परदोपवात्मीकि कानही, दीकाकारोकादहै। 
हमे तौ रामायण की रचना कया को पढकर स्पष्ट दीखता है कि वाल्मीकि 
जी को आशीर्वाद देने वाला ब्रह्या भक्षवाट का भावाय ष्रह्या है भौर रामकथा 
बताने वाला नारद है उक्षका वह पुत्र जो "कट्दुमरम्‌' मे बैठकर मकर रेखा तक 
धूम माया था। नारद दाब्दं को सममने के लिए हमे "आपो नारा दति प्रोक्ताः” 
जानना होगा । नारा का मयं जल दहै मौर "नारद कामं है जलमें पूम-धूमकर 
ज्ञान रादि अजित करके देने वाला। 
वास्मौकि रामायण की 'मदिकाग्यःके स्प मे ख्याति है पर उसकी प्रोता, 
उस्नकी अद्मुत वर्णेन कुशलता, उसका प्रकाण्ड वाग्वैदश्ध्य, उसका जपूवं कत्पना 
कौशलं देखकर हमे तो लगता नही कि चह मादि, काव्य है । वह तो वहत ही 
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समृद्ध काव्य परंपरा की पर्ति प्रतीत दने वाली स्वना है! हम तोकग्हादै 
कि दस कया कत प्रयम स्वना मक्षवादो की क्षेण मापामें हई चो भौर नि 
हम अज वाहमीकि यमाण कहते है वद्‌ उस भूल रामायण क प्रयम्‌ संत अनु 
चादहैजो उदीच्योके उपकार के सिएुकरिया गथा} हं उदीच्यों कौ भाषाम्‌ 
वेदवाणी ऊ पर्चात्‌ यही प्रथम काव्य निरिति रही होगी । तमी तो वाल्मीकि का 
उल्लेख उसमें अन्य पुष्प ये दुभा है भौर बताया गया है कि वा्मीकि नै रम्‌- 
कथा नारद से घुनी ओर बरह्मा ने उपे प्रोराहन दिया 1 नारद के अिपिवित कथा 
वतामी कौन सक्ता था 1 धरायणस्व कौ छोड़कर नारामणत्व धारण कसते वाला 
स्के पीये नारायण-नारायण करता, उसको भविति करता, चौदह मक्ष के 
चौदह लोको में वही तो कट्टुमरम्‌ मे वैठा पौछाकरता रहा या। 
तो भाईएु रामकथा का योडा-सा रसपान्‌ हेम भी कर लें जिषके लिए भात 
का नागरिक तो लालापित ददता दी है; क्िव्वत, वमा भौर भदररपूदंके देष भी 
शिसक्े रस के लिए आतुर रहते ह । भारत मे बौद्धो, जनों तथा वेदबादी भास्तिो 
सभीमे यह कथा विविघ रूपो म दृष्टिगोचर होती है। कदी रामर, स्ष्मण भौर 
सीता परस्पर भाई-बहन ह गौर राजा दशरथ के ुतर-पतरी है तो कहीं सीता "रवण 
की पत्नी मंदोदरी को बुक्षि सेजम्मी पुत्री है जिसे मुभ मोर पितृधातिनी मानकर 
जनके राज्य सेवको श्रमि मे ग्वा दिमा गयाथा। कहं सम एक पलनव्रती ई 
तौ की उनकी हजारो रानिर्णा ह) कटी राम फे पराजित होने पर सीता महो 
रावण का यध करती है तौ कही वद्‌ अपनी ननद के अग्रहु प्र रावण काचि 
वनने के कारण, ननेद कौ ही श्चिकायत पर रामरा निर्वामित कीजातीदै। 
समकथा की दस चिविधत्ता को देखकर फादर कामिल बुत्के ने उस निपग्र पर 
वहतत शोध कायं किया था सौर "यमरकथा' नामक पुस्तक मी लिली ची 1 पुस्तक 
पठनीय है! 
हम अब पाठक से आग्रहं करगे कि वह्‌ कृषषा आरंभ मे दिए गये मानचिवि 

पर घ्यान दे ! उसमे जो वृप सशि का सष है उस पर छयानोपौ किरणे दालन 
वाता सूर्ही "दामः है 1 चिव से स्पष्ट है कि वृष के स्र मे कृत्तिका, सो्हिणी भौर 
मृश नामक तीन नक्र अति ह) इन्दी तीनो मे सवधित ह तीन यम; मावे, 
यौपहस्विनी भीर करातुजातेय 1 वे करमशः मृग, रोहिणी भौर कृत्तिका के मूर द । 
मार्मवेय गौर कतुजातिग का सेवंध त्तो मृग मौर (तिका नक्षत्रों वेष्ट है पर 
उीतस्विनी का रोहिणी से वया संबंध ? इसका उत्तर यह्‌ कि रोहण भौर वपन 
दोनोदही बीजों के कमे ह "उप्त वप्‌ घातु का पतोत स्प "पष्ठ" चे 
आओौपतस्विनो उसी प्रकारण्युलन्न होता है जि प्रकार द्द दे रोहिणी । ब्राह्मण मीर 
उपनिषद्‌ प्रौ केये तीन राम ही पुणो बरे क्रमशः परथुराम, राम गौर बल 
राम यन जति) एत्तिङा मर्थात्‌ कटार या कुठार वाला परशुराम षै तौमूग कै 
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पीये भागने वाला भी राम है । सेर्दिणी म्यात्‌ गाड़ी में जुतने वाला सम हलधर 
बलीवरदंहैही। 
अद रामायणकथाकोतेते हज संक्षेपमे इ प्रकार हैः--राजा दशरथके 
तीन रानियां थौ जिनसे शम-लक्ष्मण मादि घार पृ हुए्‌ । उनमें लक्ष्मण राम का 
अनुयायी था। वे दानौँ दिदवामिच्र के साथ जनकपुर गये । वहां शिव फां धनुष 
तोषा गौर सीता से विवाह्‌ किया ! फिर अयोध्या लौटे । वहां राम को सिंहासन 
पर मैठना था पर वनगमन मिला । वेहां राम स्वर्णं मृगके पै भणि ।बादमें 
लेक््मण भी उसके पचे गये) पीथे ते सीताका हरण हो गया। उत्ते लंफा-नरेश 
रावण भपनी नगरो लंका लेगयाजो समुद्रे मध्ययौी, श्रीराम भौर लक्ष्मण 
ने उन प्र आक्रमण किया तया रवण, कुभकणं, मेघनाद को सार कर सीताको 
वापस पाया 1 अयोध्या लौटे 1 राम सिहासन पर वैठे। सीता का परित्याग हुभा। 
घनमें उसकेदोपुप्रहुए। नामि थे लव मौर कुश। सीता भूमिम प्रविष्टहो 
मह । बादमें राम वकंठ चले गये राम के एक परम भक्त ह हनुमान जौ केषरी- 
वानर मौर अंजनी माता के पुत्र ह! वे वायुपुत्र भौ कलते, शंकर सुत भी। 
अवे इस रामायण भौर सूयं फे प्राकृतिक अयन की परस्पर तुलना कर। राम 
का कर परिचय उपर दे चुके है 1 उसका संवध वृ राशि भौर कृत्तिका, रोहिणी 
तथा मृगं नक्षत्रों से बताया जा चुका है । रोहिणी का मयं गाड़ी या रथ वताया 
जा चुका है। सूयं की उत्तरायण याघ्रामेजो भूमिक्षेव्र कृत्तिका-रोहिणी-मृग का दै 
वही दक्षिणायन मेँ चित्रा-स्वा्ति-विशाखा का है । रोहिणी भौर विशाला के पच~ 
पाचतारेर्हु 1इन दसतारोंकोच्यान में रखकर रोहिणी पति सूयंकी कल्पना 
ष्दाशरथि'केरूपरमे को गयी । वह्‌ "दाशरथि" जब '्दशरथस्य भपत्य' के रूपमे 
व्युत्पन्न किया ग्या तो उसके पिता “मेष सूयं की (दशरय' संज्ञा हो गयी। 
उमकी तीन पलियां हई : अश्विनी, भरणी भौर कृत्तिका । अषिवनी अर्थात्‌ 
कौदल्या रामकी मातादै, भरणो भरत की माता कैकेयी है ओर कृत्तिका का 
संबंध दो सियो मेप भौर वृषसे है अततः कृत्तिका रूपी सुमित्राके दो पृत्रहोते है 
लक्ष्मण मौर शत्रुघ्नं । दशरथ को यह्‌ कल्पना रामायण तक सीमित नही है 
च्वेद जपे प्राचीन प्रयमेभी है । मेषक्षेत्र का उत्तरायण-दक्षिणायन मिलाकर 
छः नक्ष््रो से संबंध है । इनके कुल चालीस तारे ह 1 इनका ऋग्वेदमें वणन इस 
प्रकार हैः--चत्वारिशद्‌ दशरथस्य शोणाः सहस्रस्याग्रे श्रेणि नयन्ति भर्थात्‌ 
दश्लरथ के शोण रंग के {कमेत } धोडे सहश्चश्रेणि को मभेलेजारहेह। 
दशरथ के वड़े पूत्र वृषस्य सूर्यं राम है ! उनसे एक पक्ष छोटे वृके चन्द्र 
जिनका कथा मे नाम लक्ष्मण है 1 लक्प्रण का शब्दार्थं है लक्ष्म (कलंक) वाला । 
एकं पनीव्रती राम कौ पतनी भुसुता सीता नही स्वयं ममि है । उस सीता मूमिसे 
वैदिक मव्रप्टा परिचिते या :--सीते वदामहे त्वार्वाची सुभगे भव। यथा नः 
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सुमना असो यथान सुफला भव! फल-कूलो से संपन्न हने की यट प्रायेन 
यौदा भूमिसे ङ दै1 अयन देद के सीर युजत विषयक लोर उसका 
अपिच संबंध जोड है तो दूरी मोर उसके (सीरख्वजोके हल से निकली 
हनि कासंकेत करते दै ॥ रोहिणी मूख समाप्तिषर्टी प्ल ५1 
हेती है मतः सेिणी थ्वीसेद्ीसीताकी दलन्ति वतायी गयी है। रेरहिभी 
नक्षत्र के देवता प्रजापति मानि गये & 1 प्रजाप शौर जनक पर्याय जनक का 
ही मन्यनाम न्सोरघ्वज' दै जिसका अथं वपभी दि) य मं 
इसका दूखसा अथ बुव गनुजाभी हैष्यों -जातक की कटानी सच दन 
जाती है ए्निसके अनुसार सीता समकौ वहन है1सूर्यका {सिथुन-कन्पा के 
से मेप्रवेयादी दषस राम मौर वन्यामूमि सीता के मयुः के अर्थात्‌ विवार 
के रूपम वमित दै 1 सूय के पमियुन रषि प्वेदाके भासपास हो य्ैष्ठ कापु 
चद्रघनुराशिभे होतादै। दती का उल्लेख रामकथामे चंद्रमाल के के 
सपमे हुभा दै। 

सनित से स्पष्ट है कि युन क वाद उत्तरायण ज कका सेतरबा्ता दै, 
दक्षिणायने वही पिह काक्षेष् होतादै कवं कास्वामी चद है गौ हिका 

यं 1 यो विवाह के पश्चात्‌ -साम-लक्ष्मण सीता सहित उपने वापस 

1 वहा रामके {मासन पर वैन की दषारीदोती दै तो चते वनवास कौ 


(कन्या सदि कौ मू) भो उनके साय दक्षिण यारा कस्ती हे! दिग जलद 
{जिसे "वनः कहा गमा है 1 कोशकार भी ष्वनःको जलका पर्याय मानते ईै- 
जीवनं भुवनं 
आपाद मे सूर्य माता हैमुग नक्ष पर मोर अमावस्या के आध 
सास चंदभी मृण नक्षव षर्‌ पहुंच जाता दै ओर तभो सूर्यं कौ छ गयालोषी स्थिति 
दल भूमि से भौ दलिण ञं चली जाती है, गर्थात्‌ सका मति का अपहरण हो 
जाता है मौर बह पटच जार है लंका के दुला छत्र पर । यह्‌ लंका भूम्य रेखा 
परह शौर वह राज्य हे दशानन रावण का) दशानन भौर सवण दोनी सायक 
द्द माज वेः मोल वेत्ता वतति रह कि मूमध्यरेलाके उत्तर सीर दक्षिण 
चाचन्पाच भे को पटी देषी दैजदो रेज सायकान मे्ोकौ सड्गद्ाहट होती 
है\ मौर दसीलिएु उस क्े्कोण्डोः सेव कवे ६1 रादणः का दायं 
भीय का समू अयात्‌ गदगदादट ही हिलीर्पौचर्जस उत्तर मीर पाच ग॑त 
दक्षिण फायदक्षन ही दशानन कास हे1 उसके वाद चनु मनका भेर दै 
सुला-दप लेन के समान ही मेघ जन का धन्‌ द। हमलिषए से 'मेयनाद' का 
ही माना ममाद उसके यादका सत्र मकर काह ध्यान र्द 
ुमकेसेतका हो एक माग श्रवण (कणं) नक्षत्र का भीदैबतः उसे 


तावद्‌ रामायण कया (83 


काक्र कहना उचितष्टी है । उसीक्षे्रको मकरकाक्षे्रमी माना जाता] 
हिन्देशिषा कौ रचना “हिकायत सेरिराम" मे उल्तेख दै कि रावण द्वारा समुद्रे 
फंका हुआ विभीपण एक मकर पर बैठकर भपनी रला करतां है। मकरहौ 
दक्षिणायने कौ सोमा है अतः यकराखूढ विभीषण कोह राज्य सौपकर राम 
अयोध्या की दिशा मे उन्मुख होतेरहै। यहां यह भी उल्तेलनोयहै कि कुमसे 
काफी दक्षिण में वह दक्षिणध्रवीयक्षेतर है जहां छः मासकादिनहोताहै भौर 
मास कीरात्रि। दसी दातिको कूमकणं काद्य काल वताया जता है । क्षय 
कुमार शून्य अक्षांश है मौर मकरक्ष मकर का भक्षाय । 
मस्तु रावण, मेघनाद मौर कंमकणं के क्षेत्र को पददलित करके श्रीराम- 
लक्ष्मण-सीता वापस मूमि पर माति है मर्थात्‌ छायालोपी घटना पुनः भिथुन-कन्या 
अदे मे होती है भौर यीं वियुक्ता सीता का रा्मसे मिलन होता है । मन वै भपने 
प्रदेदा ककं-क्हक्ेत्रमेमाजातिरहै भौर राम पिहासन पर वैठ्ते ह । पर सीताके 
वन वासकी, दक्षिणायन की, कया फिर आरमहो जातीहै। सार यहीटैकि 
उत्तरायण ओर दक्षिणायन का क्रम अनत है। 
वनमेसोताके दो पुत्र उत्पन्न होति दै: कुश भोर लव।येदोनोंहीदीग्रकार 
कीघार्सोकेनामहैजोमूमि प्र उत्पन्न होती है। मूमुता मूमिमेही विलीनहो 
जातीहै। रममभी वैकुढमे, असीम भकायार्मे, चते जतेरहै। 
समक्थामें रामक ऋश्ष-वानर सेनाका उल्लेव दै । केरी के पुत्र हनु- 
मानक्रा उत्ते है । वाली के वध का उत्ते है 1 इन्दं भौ किचित्‌ समभ सें। 
वाली का अधे होता दै लंबो पुछ वाला । यह संभवतः कोर अति विशाल पूखवाला 
भूमकेतु था जिसकी पूछ कभी सूयं के मागे भा गयी धो ) फलतः सूर्ये के प्रकाश 
कौ दपंणके समान फक वाला चंदरप्रकाशहीन होगया था । तारा-गण भी 
शिषे हए प्रतीत हए भे । सभय पाकर वह हट मया मौर सूयं चंद्रतारे पूववत्‌ 
प्रकादमान दृष्टिगोचर होने लगे। इमे छिपे हृए राम हारा वालीका वध 
बताया गया । उघके पश्चात्‌ तारा सुश्री को पिली 1 तास "अश्विनी" नक्षत्रै 1 
सुग्रीवमेषका चंद्र है। भुग्रीव भौर भवतारी हयग्रीव" पर्यायैः यश्व जैसी 
ग्रीवा के कारण ! भर्थात्‌ यदि मेष को दिवनी, भरणी भीर कृत्तिका मे विभक्त 
फर तो मरिविनी ग्रीवा से ऊपर का भाग दहै, भरणी चंड है भौर कृत्तिकां चरणं ईै। 
यो अदिवनी ्तारा सुग्रीव को प्राप्त हई । इसमे हनुमान का सहयोग रहा 
उप्तका उल्लेख वैदिक वाङ्मय मेँ वृषा कपि के रूपमे हुजा है। मत्र मारम के मान 
चित्रे देले निद मुमि से दक्षिण में कन्यामियून कौ मूमि है । इन्ही कौ संभुक्त 
रूपे केरी वानर भौर ंजनी मूमि के मिथुन के रूपमे कल्मना है। मिलें 
एक सूति है जिसका नाम स्फिक्स है जिसका धड़ विह का भौर मुख कन्था का ६1 
यहां विपरीत कल्पना है । सिर पिह का है, षड़्‌ नरकन्या का है । इसलिए प्रन 
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उषा है नि से पिद यूथा नर (कसरी-वा-नर) \ शं्नी मूमि तो क्म्या 
प्रददा कौ मजन (काजल ससो काली मुमि ही है इनसे उतन्न होता दवष 
कपि महल दीष, माज व श्रीलंका 1 यह मान च्रे युन्तुला का सेव दै१व्द 
समुद्रपार्‌ षने वाला हनुमान है यहे रोहिणी मौर स्वाती नक्षत कामी 
हैजिन्तरे देवता कमः वायु सौर प्रजापति है} प्रजापति का अर्थं पिता (जनक) 
परते वतः सुक दै \ यो हनुमान का विता वायु भ दै1 विल ममु की गोदम्‌ 
होने के कारण शंकर (समुद्र)-सुत पी षद लाता दै। यही धंकरुयन, वेतस" 
मदन, अंजनिपुतर, पवनसुत लामा का परिव दै । यही वृषाकपि का यस्व है 
कवि तारि ह मौर चछ मौ च्छल ष्ल नासः अं किसी शी फोरम पिस 
जएमा। 

सौ तमक्या' -रम ष्यी मुय मे उत्तसयण मौर दस्िणायन की कथा दै) 
इसीलिए, न्सामायण' के नाम्‌ चेषसकी याति स्दी। वास्मीकि विर्सचत राम 
कथां न्यमायण' दी कटसाती र्दी, सुलसी फा ष्मानस' मी रामायणही महसा ॥ 
लोगो की जवान पर नतमामणः चम्द देसा ही च चका चा मानना दोमा कि 
वारमीकि की कवन-छषमता अदुमुत है! उसने कथा कोबहुतदी मानिकं बनाया 


प्रीदता इसके विपरीत साक्ष्य प्रकट करतीदै\ पर उका की दष्ट से व 
प्रधमस्थानका अविकारी दै, यही उक्तका आदि काव्यत्व्‌ दहै} वि 
रयम सच्याय में बतायारजा चुकादेकि अघ्षवाटो भे कवि कर्ते होता वाः 
लके विषयो का पौद्यीकरण कके उनको समिव्यमत किया जाहाया 1 
नविम का एक स्य तो विज्ञान काकवन्‌ ह्येता थापरः भी नेक सक्षय ६, 
रे यथाः राजनीति का उपदेश, समाजनीति का कान्‌, कुटव व्यवस्य नौर कुदुव 
के सदस्योके आदक्त आचरण-संस्कारो का उल्ल, समाज कै सदस्यौ के 
४: 


कर्चन्धो का उस्सेख आदि ! वाहमीर्कि कृत या सव कुट 
पर उसमे प्रधान लक्ष्य नीति का उपदेश \ राजा साम, दान" 
लर भेद नामक चासो उपायो को समान, महव 1 भावक्षयक है 


सव प्रकार के हय कंडे अपना त को सजनी भँ 
वाधकनदनिदो। पटले अपने हिवको सोचो बादमें भा पको 1 विजयी दने 
बाला द्धी घर्माटमा पिना जाता दहै अतं होने वाला हो पापी 

चद्‌ विजय प्राप्त करो ञ्ज पती मो बाधक दी चोद! 
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बाल्मीकि रामायण राजनीति प्रधान काव्यदहै बतः ऊपरकी वातो का 
उक्षमे पूरी तरह निर्वाह किया गया है। हां, जहां राजनीतिक हितों मे बाधानहौ 
वहां समाजिक, पारिवारिक ओौर लौकिक आदो का पालन पूरी तरह किया गया 
दै । पर जहां राजनीति के उपर्युक्त उपदेश का उल्लंघन होगा बहां पराजय होगी । 
वाली परम शचविित संपन्न है] पर उत्ते दाकिति का अनावश्यक विश्वास, मन्यो के 
सुने-घुनाए वरित्र पर विश्वास भौर केवल साम-दंड की नीति में विश्वास नष्ट कर 
देते" उसे तारा सचेत करती दहैकिसुप्रीव अफेला नही है, उको रमि मौर 
लक्ष्मण नामक परमवीर मित्र मिल गये है मतः उसे युद्धन करो । परवाली 
मानताहै कि राम-लक्ष्मण धमं के ज्ञाता है, क्तेव्य के क्तात, वे भला सुप्रीव 
का पक्ष लेकर मकारण शधूता क्यो करगे-- 


न च कार्योविपादस्ते राघवं प्रति मतूक्ते । 
धर्मज्ञस्च कृतज्ञरच कथं पापं करिष्यति । 


परन्तु रामको धमं मौर कतव्य एक ही लगता हैकि सुग्रीव काउपकार 
करके उसको अपनी सहायता के लिए विवश किमा जाए} छदूम से आहत हभ 
वाली पूछता है कि मेरा-आपका कोर वैर नया फिर भीओआपने हिपकर 
मारने मे पयक्रम समा, इसमें क्या पराक्रम था! सामने लड़ होते तो पहुचे 
होते यमके घर ।यदि सीता ही चार्हिएथौ तो मुकते कहते, मै लाकर दैता। 
बह सुग्रीव मेया देगा जो बपनी पत्नीकीमीरक्षान कर सका-- 


उदासीनेपु योस्मासु विक्रमोऽयं प्रकाशितः! 
नापकारिपु ते राम र्व पदयामि विक्रमम्‌ 
दुश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज 1 
अद्य वैवस्वतं देवं पश्येस्त्वं निहतो मया । 
मामेव यदि पर्वं त्वमेतदर्थमचोदयः 
मैथिलीमहमेकाह्‌.ना तव चानीतवान्‌ भवेः। 


रामके उत्तरम रंच मान्न भी यौचित्य नही है। एक भोर यह्‌ कहना कि 
तुम वन्य प्राणी हो भोर वन्य प्राणियों का माचेट हमारा अधिकारटै जव कि 
वानर आषेट के योभ्य कभी नही माना गया भौर दूसरी मोर यह्‌ कहना कि तुमने 
भपने छोटे भाई को पनी को छीन करपाप किया; इन दोनोमे कंसी संगति ? 
पशुरेछछोदे भाई भौर वड भाईकी फली ऊे विचार की मपेक्षा करना क्या 
उचित है । यदि है तो मात्‌ तुल्या तारा को पत्नी बनाने वलि सुग्रीव को माशीर्वाद 
देना क्या उवितहै 1 पररामकोतो सुप्रीव की सहायता से अपना काम करना 
था राजनीति स्पष्ट कहती दै क्रि सन्यामित्र बही हो सकता है जिसका पहले 
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आप उपकार कटे ! रमन सुग्रीव फो पते सर्द द्विलवाया फिर उससे सहायता 
चाही) विमीपणं फोभो पडते राज्य देने की पोपणा फी किर उत्से सहायता ती। 
यही राजनीति द \ 
राचण दुसरा द्रितदाली द जौ दिति फेः मद मं अन्धा हो कर दान लौरमभेद 
कौतीति को नही सपनात्ता । यपितु उसका भाई कुभकणं तो विभीपणमे सामे 
पृडकर कमजोरी दिखते ही उसे स्पष्ट कहता है कि तुमने हमारे सायतो स्वार्थ 
वे धोया क्रिया पर भव रामके सानी धोवा कदके यकषसब्रुल को कतित 
मत करना, उसकी भोर से वीस्ता पूवक ही लडना । राम दान जीर मेदकी नीति 
अपनाति ई, रवण नही अपनाता; इसीलिए परास्त दोतता ह । यरी वारमौकिका 
प्रतिपाद है। रावण चारित्रिक आदो को महत्व देता है, राम राजनीत्तिकं सफमता 
को। राम भगा मोलक्तेने के उष्य से ही रावण शासित मुभिमे प्रवे करते 
जर वहा की क्षासिका, रवण कौ बहन, के नाक-वान काट करअकारणयुद्धका 
हपु उत्पन्न करते है ! पर रावण तद भी उन्हुं केवत्त यह्‌ पाठ पठान चाहता दै 
फिषराएषरकी स्िर्मोके सायंसा व्यवहार करना वाहिए! वह्‌ सीता कौ 
संका मे लाकर भो उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रणता है, उतने कोई कष्ट 
नही होने देता, उत किसी कामके लिए विच्च गह फरता 1 
दूमरो तरफ राम द जिन सपने मभ्युदयकी कामना है । मपतेयुग कै 
भ्रयलतम वीर रावण को पराजित करने से ही उन्ह्‌ भभ्युदय सिद दिखायी देती 
है \ अतः रावणके विना किसी पराके दी वे उसके संपूर्णं राक्षस घ्गेकौ 
समाप्त कर देने को भकारण ही प्रतिना कर लेते द ! सोता सच्चरित्र नारी है। 
उमे खम का देसी प्रतिज्ञा करना बहत ही अखरता है 1 वह उन्हं समने का 
भरपुर प्रयत्न करती है पर राम के कान पर जुं तकं नही रेगती । वड़ा ही मार्मिक 
"रसे रै 1 सीता कहती है--तीन विकट व्यसन हेते है । मिष्या वाय, परदारा 
भिगमन ओर बिना वैरके हिसा हे राम, आपने मिथ्या वचन न कभी बोला है, 
न कथो वोलेभे, म मेरा विध्वास है ! परस्य कौ कामनाकाभो भोपकेमनमे 
जम्मही नही दो सकता 1 परंतु तीसरा व्यसन, अर्यात्‌ बिना किमी ्वैरके भन्यौं 
का प्राण हरण, तो लगता है सापके सामने हौ खड़ा है 1 आपने इन ऋवियों के 
कहने से दडकारण्य के रासो कौ समाप्त कर देनेका बीड़ाउठा लियाहै। 
मपरे इस धोरनिणंयस य अति चिम्तित टं इमे मापका कल्याण कंसे हौ 
सफता है ! षने विना किसी वेर ॐे दण्डके वन मे रासो को मास्ते कानिणय 
कटिया \ जगा सोचिए्‌, इस मपराथ को कोई वोध्ता कते मनिगा {परसेद है 
क्िमाप वनम भ शस्परलेकर अयि ह \ कम से कम यहां तो तपस्या कर लेते 1 
लभ देश ना करम, यह तो मोना चाहिए ए दस्य सेवन से बुद्धि दूपिव दती 
ह} श्न दवियासं से तौ जयोष्य लौरकट भी माही करनी ह+ कर्मतो कम 
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मकम दनगेषायनकरो 1 मे पिष्वास टैकिभाए यन मेततपक्रेये सोमेरे 
साम-ममुर को भाए्ना प्रत्न होगी-- 


प्रीण्येव व्यघनान्यघ् मगमजानि भवन्त्युत । 
मिष्या याययंतु प्रयम तस्माद्‌ गु्तरावुमो। 
परदाराभिगमनं विना वैरं च॒ रौद्रता 
भिथ्ण वाकयं नते भूतं न भविष्यति राधव। 
कुतोभिलपणः स्प्रीणां परेषां धर्मनारनम्‌ । 
तृतीय यदिद रौद्रं षपरप्राणाभिहिसनम्‌। 
निर्वेरं क्रियते मोहात्‌ तच्च ते समुषस्वितम्‌ 1 
प्रतिन्नातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम्‌। 
च्रपीणां रक्षणार्थाय वधः संयति रक्षसाम्‌ । 
ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्ट्या मम चिन्ताकुल मनः) 
त्वद्‌ वृत्तं चिन्तयन्त्या वं भवेन्निशरेयमं हितम्‌ । 
वृद्धिवंरं विना हन्तु राक्षसान्‌ दण्डकफाधितान्‌ 1 
अपराधं विना हन्तु लोको वौर न मन्स्यते । 
ववच प्रस्थं ग्यच धनं ववच दात्रं तपः कवच । 
व्याविद्धमिदमस्माभिदेणधर्मस्तु पूज्यताम्‌। 
कदर्मयासुपा वुद्धिर्जायत्ते  णस्य्सेवनात्‌। 
पूनर्गत्वत्वयोध्यायां क्त्रधरमं चरिप्य्ि 1 
मक्षपा तु भवेत्‌ प्रोतिः शवश्रदवशुरयोर्मम । 
यदि राग्यं हि संन्यस्य भवेस्त्वं निरत मुनिः 
परन्ुअरण्य मंदी मयो मीतांकी यह्‌ सम्मति उतश्ना भरण्य रोदनहौी 
रह्‌ जाती है । राम अपनी प्रतिज्ञा निमति' मौर भम्युक्य फो प्राप्त होति ट । 
राजनीति सफल होती ६ । चरित्र नीति विफल होती दै । 
राममे रावणमे मुद्ध किया, उसे पराजित किया पर सीता को धुषवाने केलिए 
नही, केवल मयने राजनीतिक स्वां गौर गौरव कै लिए । उन्हूनि सीतासे साफ 
पहा कि““यद्‌मतमममनाकि तुम्हारे लिषएर््निराषणको मारार्मनेतो यहसिद्ध 
करने के लिए उपति माराकि रयुवंदियों के मुजदण्डों में माज भी बलः विद्यमान है। 
उवे सामने कोई टिक नही सकता । जहां तक तुम्हारा प्रदन ह्मे तुम्हारा मुह 
भी नही देखना चाहता । जते नेव रोगी को प्रकाश पौड़ादेतारै वसेह तुम्हारा 
भृहमरीर्भाखोकोदे रहाहै। हट जावो मेरी आलो के मागे से चली जामो, 
जहा वुम्ह कोई ते । लक्ष्मण, भरत, पचृप्न जो भो पुम रते उसके पास रद्‌ 
लौ । यदिवैन रख तो हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवान्‌ मे से जो रवे, उसके पा रहौ + 
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ञे भीनर्ेमौर रक्षस विभीपणसते तो उसो केपासप्होपकोईनस्वेतो 
भामे लाभो । मेरे सामने से हट जमो । तुम रोचण कौ गोदे वटी होम 
तुम्दं देल नही सक्ता ४“ गौर वेचारी सीताके सामने मामे बचता है केवल 
मात्मदाह्‌ का \ पर उस परमौऽज्वल-वरित्रा देवी का दहन कटने की क्षमता ममि 
देवर्मे नहींहै। वह उच्च स्वर से घोपणाकरता है कि सीत्ापरम पवि है 
प्ररम पचित है । मुम से भी अधिक उज्ज्वल चरित्र वाली है। उपर तान 
लगाने का वु कोह मधिकार नहौ है} इस पवित्र चरिग्रवानी देनी को 
स्वीकार फसना तुम्हारा धमे है भौर तय इसे सपनो राजनीतिक विजय मान कर 
राभ उपे स्वीकारकर्तेह। 
पर परम सतोगुणी सोता को तो सुख मिलना नही । राजनीति कौ वति 
चदना हौ उसका भाग्य है 1 राम उदे किसी प्रजाजन की सुनी-सुनाहई वात ५६ 
निर्वासित कर देते है! धस वात को भी चिन्ता नही करते कि वह भणी दै १६ 
करुण प्रसंग का वर्णन करते हू कालिदास तो चीख उठता दै 1 मपना चर्मवास्ी 
कासू कान उडेल देता हे, सीता क पक्ष समयन मे --"कह्‌ देना उस दाजासे 
कि यदि उसने याजा का धमे निभायादहै तो यह तो वतय कि कौनसे धर्मगा्छ 
काउमने मनूसरण क्रिया दै । वेदमामीं ध्मशस्व तो यही कहते ह कि प्रत्मभ ही 
स्यसे वडा प्रमाणदै मौर अनि के द्वारा तुम्हारी आरो के सामने सवया शुद्ध 
घौपित कौ गयो ! रही धात लोकापवाद कौ, तो घमं शास्त्र इस विषय यें एकमत 
हि मुनी-सुनाई बात को कोद सादय न माना जाए्‌ ) फिर क्या तुमने मपवे कुन 
चमं का पालने क्रिया या स्वये ही घमेशास्प्र वना लिपा-- 
माच्यस्त्वया मद्वचनात्‌ स राजा, वहू.नौ विशुद्धामपि यतुृसमक्षं } 
मां लोकवादश्चवणादहासी श्रुतस्य कि तत्‌ सदृशं कुलस्य ते! 
पर उती क्षण कालिदास को लगता है किलोगोके मन भरे दैवी सीता 
साधारण मानवी के स्तेर पर न उतर भामे सतः मपे मन का गुर निकान 
का कालिदास सोता की विचारधारा हौ बदलवा देता है} वह उसीक्षप्र कहती 
है किमापतो कल्याण मूरति, मनमानी करने की यात भो नही सीव सकते 1 
यद्रतोमेदे ही जन्मान्तर के पाठको काप्रमाव है कि मुभे यह्‌ सव सहनी पड़ा । रम 
तो मरजाती पडुयेरे वेट मे यापका वच्चा ह 1 उसकी रक्षा करना मेरा घर्म द] 
उस उत्य्न होने के बाद जगवान सूयं पर एकाप्र दृष्टि होकदघोर तप कमी 
मोर यही प्रादेना करूमी कि जन्म-जम्भान्तर मे रामह पति भित पर विषोग 
कष्ट न भोगना पद़-- 
ल्याणमूर्तर्षवा तवायं न॒ कामचारो मयि शंकनीयः) 
ममैव जम्पान्तरपात्तकानां विधाक्विस्फूनेयुरभसह.यः 1 
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साहं तपः सूनिविष्टदृष्टिरू्ध्वं प्रसूतेदचरितुं यतिष्ये 1 

भूयो यथा मे जननान्तरेपि त्वन्ेव भर्ता नच विप्रयोमः। 

कालिदास गौर वाल्मीकि दोनो ही फी दुष्टिमें सीता उर्ज्वल चरित्र का 
निकपौपल है । सीता फे घरि फी पराफाष्ठा तो वहां होतो है जहां हनुमान्‌ 
उससे फहता है कि माता, कटो तो इन राक्षपियो को मार डातू जिन्दोने अपको 
मताया ! सीता कहती है -- पुत्र, इन्टोने तो सताया भी नही, पर सताया हता तन 
भीमे तोप्रतिशोधकीयातमममेभीनेही लाती क्योकि रैनि कक्षवृत्ति धारणकर 
रख है 1 ल वुत्ति फो मामिक कथा मे व्याघ्र पीडित एक मानव वृक्ष पर चता 
है जहां एक रीष बैठा है 1 व्याघ्र उसे कहता है कि देखो, यह्‌ मनुष्य सवे प्राणियों 
कासमानस्पसेदाघ्रुहै। ्ेधिरादो। रमै दमे खाकर चला जाऊगरा। पररीछठ 
कहता है कि शरणागत की र्षा करनामेरा धमं है । म सके कर्म परे विचार 
नहो फरूगा । रात को रीछसो जाता तो व्याघ्र मनुष्य से कहता है कि तुम मूं 
हो जो इसका विद्वा करते हो । यह तो मेरे जति ही दुर्म्हुमारेगा। इसेणिरादो 
तो मदमे लाकर चला जाऊंगा । मनुष्य बातो मे भाक गिराने का यत्न करता 
है परपेडों पर सोने का अभ्यामी री गिरता नही 1 जव मनुष्यसो जातादैतो 
व्याघ्र रीछठसे कहता है--देख लिया तूने, दस मीच को । मबतो भिरादे इस अधम 
को, ताकि खाकर चला जाऊं! तव भी रोछ कहता है--इसने जो किया सो यह 
जानेपर भतो सकी रक्षाही करूंगा । यह्‌ शरणागत है ) यही-ऋष्षवृत्ति 
गवती सीताकीटै। 

हमे रामायण के ध्येतामों की एक वात बहुत खटकती है । वहं दै रावण के 
चरि्र पर लांछन मौर वहं भौ वाल्मीकि के नाम पर । भौर कवि चाहे जसा चरित्र 
चित्रण करने फो स्वतधरहपर वाल्मीकि के चिभ्रणकी वात करं तव तौ हमे मने 
मन कै भाव वाल्मीकि पर भारोपित करने का मधिकार नही है1 बाल्मीकि ने रावण 
कौ प्रतिनायक तौ अवदय बनाया है पर उमका चरित्र प्रतिनायकोचित वरेण्य ही 
रखा है । उसे खलनायक नटी बनाया है जैसा कि भाज का हर पाठक समता 
है । संस्कृत साहित्य मे अन्यत्र उते केसा चिधरित किया गया उसकी हेम घर्चां नही 
करेगे पर यहं आग्रह करेगे किं वात्मोकरि को पढें जौर मपे मन से यह्‌ पूर्वाग्रह 
निकाले किवाह्मीकिने गावणको निकृष्टं चरित्र वालामानाया। वाटमीकि 
ह रावण का चरित्र अ्यन्त उदात्त है, गारिमा का जागार है । परम अनुकरणीय 

। 

रावण लेकाका रजा दै । लका भूमध्य रेखा पर स्थित द्वीहि । नारो त्तरफ 
समद्र धिरा। सदा समुद्र का भय । मतिवृष्टि का महामय। भकावार्तो, वात्या 
चक्रों का परम भय} सदा मृत्यु का मत्यधिक भय। वहां पहने था कुवेर 
क राज्य । पिलोग जाति ये भौर हवन करते ये । कहते थे अशुक हवन से इद्र 
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भन्न होमा, बतिवृष्टिसे रा होगी ।यमुकसे यापर प्रत्न होगा--वात्यायकै- 
तूफानो से रा हीमौ 1 अमुक से वदण प्रषन होगा, समुद मे रक्षा हगो) 
मुक पे कृेर व्रमन्न होया, तुम्हार रधा करेगा } जनता सुटती थी ! रावणको 
उप्तकीः माता ककसी ने यत्ताया । नाना मास्यवान्‌ ने बताया } रावण ने धस्ति 
सरित की । ज्ञानि यजित किया] कवेर फो परास्त किया 1 राज्य समाना! च्छे 
तययंथ बनाकर संका को समुद्र क उत्पातो से सुरित किया, यो वस्म फो पराजित 
किया) व॑जञानिक तियो ते वायुप्रवाह्‌ की यति फो वदलना सीखा,योँ वागु को 
जीता । मेधो को जब चाहो लाना भौर जय चाहो चापस् भेजना संभवं हमा, ॥ 
दर परास्त हमा 1 खव वारौ घी यम फो। चिकिसा का विकास किया पर तमी 
ध्यान आया कि कोई मरेगा नही, यदृते ही र्द्गे तो कहां जागे } ष्तः मम को 
छोड दिया ) देव समृद्ध हो मा 1 लंका सोने कौ चिदट्िपा कहुनाने लगी । सवकी 
नजर उसपरभी । पियो की सेजीनरेटीवंद होगपो यी ।वेरेतेवीरकी 
तेलाशमेथेजो राबणको मारे) उर राम मिते} राम को उनके दिपे मानचिवि 
भिति । सुग्रोव की सेना भिक्त 1 दान भौरभेदकी नोति दे विभीयण पैसाधदका 
भेदी मिला राम को विजय निनी ) विमीपण को -राज्य मिला । षप को 
हवन^यक्ञ की सुविधा मिनी १ इन्द्र, वरुण भौर वायु क्लोमोकामिता भौर एक्‌ 
दिन विभीपण समेत लेका पानो मे जा भिली 1 आज वहू केवल जल है 1 मह्‌ रज" 
नीति कौ विजययो, मेदनीति की जय यौ, दान नीति फी उपेक्षा को पजय पी 
पर वार्मौकि को णवणकेः बस्तर पर सांछन लगाना अमीष्टन या) मदि भाप 
कँ कि रावण ने वेदवतो को पकड्ने का यत्न करिया तो उका अर्यं यह दकि 
दावण के मनुसार्‌ वेदज्ञाने कोई नारायण का एक्रायिकारनही टे, जामी ५ 
पिकी द्च्छा केर सकता दै । यदि भाप कर किडसनेरभाके साथ व्यनिचार 
किया त्तो बह केवल यद बताने के लिए कि स्वगं मे कोह किसी कौ पत्नी मही 
होती, उसे जो पते पकड़े उषी कौ भोग्या होती है । उमे स्वं की विधि बताई 
थी। 
तो रावण मस गौर वाल्मीकि कौ उसके चरित्र केः उदात्ततम रूप के निरूपण 
का अवसर भिना! उक्कषएतम चरित्र वही रोता है जिसकी उसके परम शशु पर्ता 
करें! वासमीकि ने रावणक्े दो परम कमरुमो, विभीयण ओर राम के मृ ही उवके 
चरित्र का उद्चाटन क्वाह \ रावणके मरते ही उमे परम हात्र विभीपम 
के मुह से सहा उसकी प्रशंसा के योन कूटे ) मोखो से आंसुभो की अजसधास 
फूटी 1 बहु वोला--हाय { सेष्टतम न्पायनीतति का यह्‌ सुला-सेडु चला गया! 
घम का मह्‌ मूतिमान रूप घला मया 1 सात्विक वृत्तियों का यह दुजीभूत प 
चमा मथा । शष्ठ माचरण को यह्‌ गदर्शतम खूप चसा यया 1 यह रावण नही 
मराद, सूयं दी पृथ्वीषरमा निरा है) चदरमेधकारमे विवोन हो गमारै। 
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मम्निदेव उष्मा खो बैठा है सत्कमं निर्यंक हो गये है । शस्वघारियों भें शरेष्ठ 
दस वौर के मर जाने पर सदृवृत्ति रहित दस संसार मे रह क्या गमा ? चैयं निके 
पत्ते ये, किसी के सामने न दना जिसके पुप्प ये, तप जिसका दृढ तना था, शूरता 
जिसका दृढ मूल या, उस महान्‌ राक्षसराज रूपी वृक्च को दस राम रूपी प्रचंडवायु 
ने उखा फंका, ससल दिया । गज यूष के रक्षक इस गजराज की राम ख्पी सहने 
त्था कर दी। रा्षस-वंश-रूपी-गोवंा के रक्षक इस सांड का रामसूपौ व्याध 
ने वघ कर दिया । हंस गरिमा की प्रचंड अग्निको रामरूपौ मेष जरूनेबुभां 
दिया-- 
गतः सेतुः सुनीतानां गतो धर्मस्य विग्रहः । 
गतः सत्वस्य संक्षेपः सुगतानां गतिगंता 
आदित्यःपतितो भूमौ मग्नस्तमसि चेद्रमाः। 
चित्रभानुःभरणान्ताविनव्यंवसायो निरुद्यमः। 
अस्मिन्‌ निपतिते वीरे भूमौ शस्वभृतां वरे। 
क्रि शेपमिहलोकस्य गतसत्वस्य संप्रति। 
धतिप्रवालः प्रसभाग्रयपुष्पस्तपोबलः शौयेनिबद्धम्‌लः॥ 
रणे महान्‌ राक्षसराजवृक्षः सम्मितो राधवमास्तेन 1 
राम फो चिन्ता हुई । यह्‌ कही शस््र न उठा लें । रावणसेनाका अग्रणी न 
हौ ज(ए। पराजिततोहोगा पर दो तीन दिन तो युद्ध मौर लिच दही जाएमा। 
उभय पक्ष की क्षति भी होगी । मतः उसका ध्यान अन्यत्र आकृष्ट करने के उदेश्य 
से कहा--भाई, अव रोने-घोने से क्या लाभ है) इसने एेसा कौई घटिया काम 
तो करिया नहीं जो हमे सेना पड़े । यह्‌ तो गरिमा के साय जिया, गरिमा के साथ 
मरा । सन्ते वीरकी मीत मरा। यह्‌ खूब लडा । इसने प्रवड विक्रम का प्रदर्शन 
क्रिमा \ महान्‌ उत्साह का यद्‌ निदसषंन बना \ कट कर भिस्ते समय भी इसके मुख 
परभयकालेशनदीथा। जो इस भकार मम्युदय कौ कामना करते हृषु शौर्ये का 
भरद्ोन करके रणभूमि मे मरते है उनकै लिए रोना क्या उचित है ? हतो वह्‌ 
वौरहै जिसे लते दन्द भी र्ता धा! करिदीकी सदा विजयदीदहोयह्‌ तो 
होता नहीं । पर बीर उसे कहते ह जो यातोशत्रुको मारता है या स्वयं लडता- 
लडता मरता है 1 क्षतरियोचित गति यही बतायौ गयी है । भतःजो क्षत्रिय युद 
मे लडते-लडते मरता है उसके लिए लोक नही क्रिया जाता-- 


नायं विनष्टो निदचेष्टः समरे चण्डविक्रमः। 
अत्यन्नतमहोतसाहः पतितोयमशंकितः1 
मैवं विनष्टाः शोचन्ते कष्रधर्म॑व्यवस्यिताः 
बृद्धिमाशंमाना ये निपतन्ति रणाजिरे । . 
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येन सेनद्रास्यो सोकास्यासिता युधि धीमता! 
तस्मिन्‌ कालसमादिष्टे न कालः परिणोचितुम्‌। 
नैकान्तचिजयो युद्धे भूतपूर्वः कदाचन। 
पर्व हन्यते वीरः परान्‌ वा दन्ति संगरे) 
षय॑हिपूर्वेः संदिष्टा गतिः क्षत्रियसम्मता! 
क्षत्रियो निहतः संख्ये न॒ शोच्य इति निद्वयः। 


फिर रामर कहते है रोना-थोना छोद्यो ! गि कया करना है सोच ॥ त 
विभीषण वोलो--दमने यदत दान दे ये \ वहत भोम भोगे े ॥ भूर्य का पोपम 
फिया या भित्र षन वदा या) धूमो पर्‌ चैरनिकाता था! महवा 
आद्ितागनि, तपस्वी भोर वेदां में पारेगत चा ! यह्‌ युद्ध कमं मे मप्रणौ या । भव 
कहौ तो इसको प्रतत्य कर दू 1 


अनेन दत्तानि वनोपकेपु, भोगाश्वे भुवता निभृताश्च भुत्या । 
धनानि भितेषु समितानि वैराण्यमितेयु ` च मापितानि! 
एपोहिताण्निरव महातपाहच वेदान्तगः कर्मसु चाग्रूयणू रः! 
एतस्य यत्प्रेतगतस्य छृतं तेत्कर्तुमच्छामि तव प्रसादात्‌ । 


रामततो यही चाहते चे! उते ननी काम चे लगा देना चाहतेये} मन्म 
रावणे प्रति धरदधा से भी विनत ये । बौले--माई, इस दाव से हमारा क्या वैर। 
वरतो सके मरतेहो समाप्त हो भया ।चैसेवैरथा भौ क्या) हृमतौ भपने 
श्रयोजन से लड़ ये । मुम विजयश्री पनि की इच्छा थो, सुमे राज्यभी पनिकीः 
रीपनिए दम मड १ गब हूपारा दूस से क्या वैर 1 यद्‌ तुष्टा वडा भईया तः 
भी वडा भाई ही मनता दं । इका संस्कार करो-- 


मरणान्तानि वैराणि निनं सेनः प्रमोजनम्‌ 

च््यितामस्य संस्कारो ममाप्येष यया तव } 
परए्कवाधावा गी । रावण की षल्नियों ने घव को चेद लिया। लिपट 
गयी 1 कोरैमाधा घंटा हो गया 1 पर्वे षोड हौ नदी 1 यह्‌ समयं विभीपण कौ 
सोचने कौ भिला। सोचकर वहे काप उठा होगा--हाय, मैने बिना सोचेक्ण 
जकद्विा? रामरुप्टहौग्येतो? रजय नदी तो? क्णासवश्चमन्यथे 
गणा \ उधर रात चिन्तित) यह्‌ विभौचण क्या सोच रहा है ? दस्र उनि की 
यतत सोच रहा है क्या ? गनथं हौ जाएगा ! दे तुरत दोले-- विभीषण, भर का 
संस्वार करो, स्मिपों को सान्त्वना देकर हराम । विभीषण तो इख मीके की 
तलाद्यमे चा \ सपनी निष्ठा व्यक्त करने का अवसर चाहता थः ¦ घब सोच 
विचार कर, अपने हहिताहित को ध्यान मर रखकर बोला-- यह धं हीन धाः कर 
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था, नृक्ंस या, परस्वीकामी धा । अतः इस योग्य नही कि मँ इसका संस्कार कृषं । 
यह तोमेरेभाद्केखूपमेमेरारात्रुया1 समीका महितं करता या। पह्‌ बड़ा 
होने के कारण पूज्य या पर दस के कमं एसे नही कि इसकी पूजा करूं । चाहे सौग 
मुके नृशंस क पर म इसका सस्कार नटी कफरूगा । लोगों को जव इसके क्म 
बताञऊगातोवे मान जाएंगे कि यह पूजा योग्य नही चा-- 


तमुवाच ततो धीमान्‌ विभौपण इदं वचः। 
विमृदय वृद्धया प्रथितं आत्मार्थंतं हितम्‌ । 
त्यवतधर्मव्रतं क्रूरं नृशंसमनृतं तथा। 
नाहमर्हामि संस्कत परदाराभिमशनम्‌। 
ध्रातरूपोहि मे शत्रुरेपः सर्वहिते रतः। 
राचणो नाह ते पूजां पृञ्योपि गुरुगौरवात्‌ । 
नृशंस इति मां राम वक्षय॑ति मनुजा भूवि 
शूत्वा तस्यागुणान्‌ सवें वक्ष्यनित सुकृतं पुनः 


राम माखिर उदात्त मानव ये! मित्र का यद्‌ रूप सम्हँ नही घुहाया पर रुष्ट 
भी नही करना चाहते ये । बोले- तुम्हारे मुक पर वड़े उपकार हैँ पर रावण 
काभी भादर करता हूं । यतः एेसा न कहौ । तुम कहते हौ तो मान नेता हेकि 
उसमे श्रु अधमंतत्व ्हा होगा । पर फिर भी सोचो वहु कितना तेजस्वी, 
पराक्रमी भौरशूरथा युद्ध मँ उक्षे जसे भी परस्तिनकरसकेथे। वह्‌ 
महात्मा था, बल सम्पन्नं था। उसके मरमे से आज सपार रो रहा है । भव उपसे 
हमारा कया वैर ! हमारे प्रयोजन तो सिद्ध हो गये । मव तो इसका संस्कार करौ । 
यहं तुम्हारा ही नहीं मेया भी अग्रज है 1 तुम्हारे हायो इसका संस्कार हो, शीघं 


हो, यथाविधि हो, यही उचित है। दसा करके निश्चय ही तुम यशस्वी 
बनीभे-- 


अधर्मानृतसंयुक्तः कामं त्वेप निशाचरः! 
तेजस्वी चलवान्‌ शूरः समरेषु च नित्यशः। 
शतक्तुमुखैदेवेःश्रूयते न पराजितः। 
महात्मा वलसम्पन्नो रावणो लोकरावणः। 
मरणान्तानि वैराणि निवृत्तं नः प्रयोजनम्‌? 
` क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येप यथा तव। 
तवतूकाशान्मदहावाहो संस्कार विधिपूर्वकम्‌ 1 
क्षिप्रमहंति धर्मेण त्वं यशोभाग्‌भविप्यसि। 


यह्‌ है वाल्मीकि हारा रामं भौर विभीषण के गुल से कराया गयु रावण का 
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चरिम्-विध्रण । चदा नहं लोग किम मायार षर मानते ह कि वासप्रीमि ते परम 
को दुष्ट रूप मे विधित किया । यदि किती साधारण व्यति ने देही निया 
वातवबहीहौती तोद वुरा न लगता! षर विर्टण जसे प्रबुद्ध कविते विक्रम 
देव चस्ति मे राजाभो फो संयोचित करये कटा कि "विसो कवि कौषष्टमद 
करना, अन्यया सवण ससौ दशा होगी ! राम यथस्दी हो पया, रावण मपय 
का भागौ वना, यह्‌ चात्पीकिः की लेएनो का हौ चमत्कार घा । इमतिए कवि 
से डर कर रहौ 1" हमने जव यद्‌ षठा तो रामकषा पर पुनः दृष्टि दानी षर 
वारमीकि के माद्यान में कटी यह यात नहो लभी 1 यहां हमने स्वयं वापि क 
सलिए उद्धूत किया दै करि उसको लेखनी मेँ जो सामथ्यं है उतके सामे 
अपनी असमता पर रोना माता है । मतः जो संस्कृत समक्ता है बहतो वासीहि 
की क्षमता ओर भावना का सदी भाभा पा सकेगा 1 

मो बाल्मीकि को प्रधान लकय है राजनीतिक का निरूपण 1 पर जहा प्र 
नोति से विरोष नही बहा पाप्विाप्कि संवो, गुर शिष्य घवो, समाय के 
सदस्यो बः परस्पर सवधो यादि का बहत ही मादशं भौर अनुकरणीप निरूप 
है! निस्सदेह्‌, बहत ही पोद़ कवि कौ सुप्रीद्‌ तेखनी कौ अति प्रोढ़ स्वना दै पम 
कथा 1 काव्य गणना पे वस्तुः प्रथम स्थान कौ अधिकारिणी सवना है ! यह स्वक 
भाकर्प मायुत्त रहेगी । 

कहते है वात्पीकि के आश्रम भें पे कुश भौर लवने इसका प्रयम गायन 
क्रिया था! हमे लगता है कि उन्होने इका अभिनय क्रिया चा । एक भाई बना 
होगा नायक, दूतस यना दोगा प्रतिनायक । नाद्यकास्म्न ये अभिनेता के तिप 
श्ुशीनव' शब्द का प्रयोग हुमा है । रामकथा के अभिनय का नाम "रामलीला ह। 
"हमे समता है मह्‌ पा्द मूलतः रमनिसा या--रामन्‌ (सूयं) गौर इला (पृथ्वी) 
कीकटानो ) पर्‌ उत्तर भारतमें वहु रामलीलारहो चयासमौर बादमें सीलाका 
मर्यंहौ चदन गया। तिच्वत्ती रामायण से सीत्ताकानाम लीला या तीलावती 
ही है भारत के परवती प्रेम कयानकत मे नाधिका का सवं श्रिय नाम लीलावती" 
दै 1परनापक कलनाम रामन्‌ नहीदं? राम को बाल्मीकिने मर्यादा पुरुपौत्तम 
अना दिया अतः प्रेमाख्यानों मे उख नाम को घसीटना उचित नही समा गया! 
पर उसका भी शब्दाय तो "रमण करने वाला" नायक हौ धा ( समाः काञ्ेभी 
रमभ योस्या नापिकादहीहै। किर भ समके स्थान परब्रेम काव्योमे कटी 
मदन है, कदी कदं है, कहीं दातवधघंन (सातवाहन) है । खबका अर्थं एकी) 
सथो जैन परय मालः भें भकादित प्राकृत रना (लीलाव कटा" कौ भूमिका मे 
आह्व भोर अपशन की मनेक सीलावतती कयाय का दिपाग्या है) 
सर्वत्र नापिका लीलावती है पर नायक फ़ामदेव कर्षि ५ मेोकामूल 
-उव बास्मीकिसेभी पूवं प्रचलितः ॥ 1 द्ै। 
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हमारा बिदवासदै किजव तक मही पर सरितागिरि रहे क्तवतक सोकमे 
रामायण मीर रामलीला मी रर्हेमी। 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितदइच महीतसे 
रामायणं रामलीला तावत्लोकरेषु स्थास्यतः 1 


राधामाधवयोर्जयन्ति यमुनाकूले रहः केलयः 


परिवर्णाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम्‌ } 
धरमेसंस्थापनार्थाय संभवामि यूगे युगप 


र्यात्‌ साधुभों की रछा, दुष्टो के विना मौर धर्म फ सस्यापन कै तिषए र 
प्रत्येके युग नँ जवतार्‌ लेता ह । यहं बार्वाने देते बते घीढृष्ण भगवान के 
विपयमे यहम मान्यता दै करि चह परकीया राधिकाको प्रेमी है। गरज की 
कुलोगनार्मो को वंशी वादन से मोहित करता दै गौर उर भुल फी प्रतिष्टा 
छोडरे को तिवत करता है ! ची उन सवके साय राता करता है यही 
तक नहो नदी तरे स्मान करर्ही यालार्मोके चीरहरण भी करता है) पीष्ष्ण 
का यह चरिथ भवर्तो फे मने चाहे कोई शंका उतपनते न करे पर सामान्य चिन्तक 
पाठ्ककेमन्मेत्तौ करिणा ही । जतः उको परिचये पाना आवश्यक है ! 

प्रवलित कृष्ण-कथा का सार कु दस प्रकार है मुरा के राजा कव को 
ज्ञात होता है कि उसकी बहन देवकी गौर जीजा वसुदेव क धर ठेसा पृश्र उदन्त 
होमाजो फंस का संहार करेगा, भके पिता उग्रसेन को पूतः राजा बनाविगा मौर 
देश मे उत्पात मदति क्रूर राजा का विनाञ्च केसा \ कष अपनो वहु भौर 
खसे पति वमुदेव को कारागारयेषन्द कर देता है ओर उसकीः सन्तन क 
वध कर देता है । पर साते के जन्म के समय संयोग एसा होता है कि कारगृी 
मे सव रधी सौ जाते ई, चाले दुल गाते दै मौर वसुदेव भयेकर मेधाच्छनने र्ति 
भ मायो राततक्ते समय उसे नदौ पार कर बृन्दावन के निकट के नंदप्राम लेजाकर 
नद यशोदा को दे याता है तथा उनको वुद्री को ले माता है! कय को पता चरता 
हितो वहपुक्री कावप करदेता है \ उघर्‌ ष्ण वाल क्रोडः माषक्त हो जनि 
है1 उसका वडा माड रोहिणी पध वलराम मी गोपाल वालको का नेताह र्वे 
दोनों माड वृन्दावन मे भाथे चराते, अनेक कोड़ा करे हं 3 छष्ण पूतना कोर 
ाकटासुर कौ तरो हते ही मार चुका या । बाद मे उमे वकासुर्‌, वत्सामुर, अधाः 
सुर, केशी, आदि यनेक दुष्टो का सहार क्था जौर अपनी घाकजमादी) कालिय 
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नायका दमनं क्िया। अक्रूर के साय मधुराजकिर कंका वधक्रिया ओर 
उग्रसेन को पुनः राजा बनाया 1 फिर जरासंध द्वारा सूय घेरेजानेपर भोर 
कालयवन से पीडित होने पर हारका पुरी बसाई । वहा शासन चलाया 1 सक्मिणी 
भादि सोलह हजार एक सौ माठ रानिपो से विवाह किया । प्रचुम्न भादि अनेक 
प्र उत्सन्न किये । उनके अनिरुद्ध आदि पुत्र उत्यन्न हुए जिसके लिए उपाका 
हरण किया गया । पांडव फो सहयीग देकर महाभारते जित्तवाया मौर अपनी 
संपूरणं संतति नष्ट हो जनि पर स्वय भी वैकुठ्धाम चता गया। ष्ण क्रापूरा 
नाम कृष्णवेद्र है मौर उसके बड़ भाई बलराम का अन्य नाम हलधर है जो सक्रपंण 
फा अवतार भी माना जाता है। अब दस कथा के पीये चपि ज्ञान पर विचार 
केरना होगा । 
श्वकप्ण चंद्र के जन्म की पूष्टिके लिए भक्तजने चेद्रकेउदय के दधीन 
करके स्नानानि करते है । स्पष्ट है कि वस्तुतः एप्णपक्षका चेह छृष्णचन्द्रहि 
जिसका जन्म मेघाच्छन्नं नभोभंडल मे होता है \ भव विषयको टीकसे समभने 
कैः लिए पुस्तक के आदि मे दिये गये मानचित्र पर दृष्टि्॑प करना होगा 1 इमे 
ककं क्षेध कास्वामी चंदर माना जाता है। इम शत्र काञरंम पनवमु नक्ष्रके 
कषेरमे होताहै । पुनर्वसु हौ ष्ण कया का वसुदेव है । उती का घर श्री कृष्णं 
काञपना धर दहै) श्रीकृष्णे के जन्मके समयमेषललग्नहोताहै। मेप काही 
अन्य नामनंदहै!नान्दी वृपसे सभी परिचित हैभौरर्वयाकरण वताते हैँ किनन्द 
कापुत्रना्दीहोताहै। योनांदी वृषदै, तो नन्दमेष दहै । मेषकेक्षेधका भंतिम 
भाग कृत्तिका नक्षत्र का है । यह्‌ “कृत्तिका ही यशोदा है जिसे समने फे लिए 
सस्कृतके प्राकृतीमवन ओर उसके पुनः संस्छृतीकरणं कौ परपरा समभन 
हीगो । हम अन्यत्र वता्णगे किं “उदयिनी" शब्द प्राकृतौ मेँ "उजेणी' बन गमा था 
पर उसका पुनः संस्कृतीकरण हमा तो “उज्जयिनी हौ गया, वेते हौ जैसे राष्टरूट 
से व्धुत्पन्न "राठौड' को भावी कवियों मँ ^राष्टरोदु" चना दिया । छरत्तिका" प्राकृत 
में केवल (किक्तिमा' रह गया धा उसका पुनः सस्कृतीकरण “कीतिदा' हो गया 
जिसका पर्याय "यशोदा" है ।यों नंद मौर यश्षोदा "चंद्र" के दूसरे माता-पिता वन 
गये । चंद्रकेस्थान परर मृद्युको प्राप्त हुई महामाया तो विदत है मौर उसका 
हन्ता "कंस" बादल है जौ क" अर्थात्‌ जल को घारण करता है 1 वही नही चाहता 
धाकि वंद काउदय हौ । उसीने अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मूग भौर 
माद्र नामक छः ताते को पहले आच्छादित करके माराया। हन गायके पितता 
वसुदेव थे जिरें धनिष्ठा पति चेद मानना चाषटिएु । उमोति वेः अनुशार गम 
नभो के देवता होति है गौर धनिष्ठा के देवता वसु हैं । पनिष्ठा स्वथं देवकी 
जिसकी भक्ति मृदंग जैती है मौर जिसका पति उती फारण आनगदुदुभि 
कहलाता है--स एवानकदुंदुभिः (अमर फोदा) । पष्य का घषर “ 
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यमराम स्पष्टतः युर फा मूर है1यही हनघर भी कटूताता है । वही मुप 
है जिम तक्ति रे वृध्वो भूयं जे नियमि दूरी पर अपने भ्षपर्‌ परिमा 
करनीरै। ५ 
शरीकष्ण बृन्दावन म मोप यृन्द कै याय मोवारण कर्ते ६1 धाक ह 
विश्षस वृन्दावन दै । माकादा मे चसे -विचरने यतति तारे माव ह । कटनम्‌ 
सृणायततं वघ, अपामुर यथ, यफामुर यघ, यत्माघ्रुर वप भादिका सर्यषद्र 
का एफ-एकः तरि को पार फरते हए मे यदृना ६ । चट सेदिषौ का प्रतीक 
है, वृणावतं बृणमसी मृष फा, मथामुर माद्र का, वकमुर पष्य फ, पत्मामुर दूष 
सक्ति फा। चेनुकायुर घनुरादिा फा प्रतीमः दतो फालियमकरकषा। मदय ल्य 
चारी केपी यदिवनी नघ फा प्रतोषः दै) चंद हन गभी नधौ, पतिर्यो मो पार 
करता दुभा भपनी कदा मे विचरण करता रहता है । वंह समय-एमय पर्‌ पन 
अग्रज थलराम (सूं) पे सायमभीहोताद। 
श्ीदरष्ण फौ जमली चर्या है कह यध सौर उद्रमेन बौ घाएन सूत्र सोपि देना। 
जमा पि पह उस्तेख यार चुके है, फस उमौ प्रकार बादल है जिस प्रकार निस्पव 
के अनुमार्वदिक वादूमयसें य्रामुर दै) मेत" वादलों का घटाटोप समाव हवा 
ह मौर माश्विन मास भें सूपे सपनी प्रचण्ड किरणो भे तपने लगता दै यदी 
परेन के राज्य फौ पुनः स्थापना है । यह्‌ उग्रसेन वैदिकः ऋषिम के ममो मर 
अप्रध्ेणि या! उसी काउत्तेव "चत्वारिणद्दशरयस्य णोणाः सद्स्यप्रेधरेयि 
नयन्ति कह कर किया गया दहै! अग्रवाल वैद्य अपने को अग्रसेन सजाका शम 
बताते ६, वह वस्तुतः सूं ही या ! जिसक्षे्रसेये वैदयदेदाने फले उसमे महेम 
(माघ्यमिका), विहाणी {लिहान कौ नगरी) , दिनोद {दिनोदय) जसे नगर भान 
भीर जोकभी प्रामाणिक सूर्योदय कै नपरये) दन मेमेर्िसीका सूर्योदय 
प्रामाणिक था, किसी का मध्य दिन । 
भश्विवनकी ममाकी चंद्र मदा लुप्त हो जाता । ममाकोदौ मानों कौ 
संविद है, मपितु दोवरपो की भौ संधिममाकौदी होती है उष दिनक 
पूर्णतः अदुष्ट दोता है! थही तथ्य कृष्णचद्र के जया संव प्ते धिरक पलायन कट 
जानेकेसूपमें वणित है! 
जरासंव कथाम एक भौर व्णंन ष्यानदेने योग्यटे) कधा गयाहै किं जरासन्यं 
ने तेम अक्षौहिणी येनायं से मथुरा नगरो को घेर लिया तो कृष्ण ते राम (वल 
राम) सदित वहां से छोडकर चते जाना ही उचित समा 1 यहा तेईस अक्षौहिणी 
सेना करा उल्लेख इम वात का प्रतीक है कि विपुवत्‌ रेखा से उत्तर का वेड 
भवा का परदेश जव सैन्यस्ेधिरा टता हैत सूर्य-चंद का संयम दक्षिणके तई 
यक्षते मे ही रता दै । मयुरा ककं रेवा का योतकहै तौ दारका मकररेवा का। 
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समाप्त करे फा भी उल्लेखं है ! श्नीङृष्ण एक गिरि गुहा में प्रवेद करते है । बहौ 
चदे याग मुजनुद को अपनी चदरउ्दादते ओर स्वयं लुप्त हौ जाति है) उम 
राजा कोषेदकर कालयवन नष्ट हौ आता है प्रन उठता हैकियह फाल 
यवन कौन है ? यह्‌ भारत के मघ्यकाल अथवा महाकाल से पश्चात्‌ का रोमक 
पृत्तन का काल्‌ है जो उज्जयिनी के देशान्तर से 90" परिवममे होने के कारण छः 
घटे वादका काल होता है! कृष्णचद्रका जन्म मध्य रात्रिकाहैतो उससे छः 
धटे वाद पूर्य (मुचकुद) का उदय हो जाता है गौर चंद्र पलायन कर जाता है। 
यही यवन कालः अथवा कालयवने के रूपक का थथं है । हृष्ण का पचत्तमे छठिप 
जाना भस्ताचल्गामी होना है । 
उमके प्चात्‌ कृष्ण ठक्रिमिणी से विवाह करते है । यह्‌ संभवतः पूणं चंदर का 
रोहिणी नक्षशच पर होना है ! उसके लिए उसे दिशुपाल का चक्र से वध करना होता 
है र्यात्‌ पूरे िशुमार चक्र की, माकाश मंडनं की, याच्रा करनी होती है । उधर 
अलराम का विवाहं रेवती से दोता है जो बलराम से भायुष्य मे वहत बढी है। 
रेवती नसवर वृष क्षे से काफी पहले पडता है । बीचमे पूरामेपक्षेत्र होता है। 
यही रेवती के जायु मे बड़े होने का मयं है । कृष्ण का प्रयम पुत्र प्रद्युम्न है जिसका 
कन्दाय है भति प्रकाशमान । वहु कामदेव का मवतार मानाजातादहै । तारोमें 
शक्र सवते युतिमान शष्टिगोचर होता है । वही काम का प्रतीक भी माना जाता 
है। अनिश सूर्योदय के आसपास का वृहस्पति दै जिसको उपा से विवाह होता 
है) 
सव वेद्रभा (ृष्णवंदर) को प्रेम कथा पर आत्ते है! ष्णचंद्र को सत्ताईस 
भक्षो मे गंटा जाता है । सत्ताईष रस्सिमां लपेटी जाती है । फिर प्रत्येक नक्षत्र 
को चारचार चरणो मे विभक्त कर के 108 अंशो मे विमत किया जाता है भौर 
स विमजन को व्यक्त करने के लिए 108 नादियां (नाड का स्त्रीलिग) वाधौ 
जाती है । यौँ श्रीकृष्ण 108 नारियो (नाडयो) से समन्वित हो जाता है । फिर 
चरणों के भाग-प्रभाग-विभाग-अनुभाग करके सोलह हनार खंडं मे विभक्त किया 
जाताहै। इसी ल्प मे वह सोलह हजार पत्नियों को पति बनता है । 
प्र टृष्णचंद्र कौ धरेमिका है राधा रथात्‌ विशाखा नक्षत्र} बह्‌ वृषभानु भौर 
कलावती की पुत्री है! वृपनानु तो स्पष्टतः वृप राशि कासूयंहै पर कलावती 
दै रस्सियां वधी चित्रा नक्षत्र की पृथवी 1 जे भ्रुमि उत्तरायण भेंवृपकीहैवही 
दक्षिणायने मे चित्रा नक्षत्रकौदहै। वं्चाखो पूणिमाको चंद्रप्रायः विदाखा नक्षत्र 
मै होता है भौर उसी कौ अभिव्यक्ति करते हए जयदेव कहता है--विलसति 
हरिरिह सरसवसन्ते । “ 
श्रीकृष्ण राघा तथा गौषियों के चाय रास कडाकरते है । ब्रह्य वन्तं पुराण 
के गनुसार श्री्प्ण रात मे वृन्दावनं जाते है । वहां युक्ल पक्ष की वरयोददयी के 
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सृणंवत्‌ चंद्र विव को देते रै कर गोल घेरे मे राम मेडल कौ स्वना वरत + 
रास मडल को देल कर मधुसूदन हंगते है । साधिका मदनावुर हो जतत ह + 
की सुकती्नामादि तेस सिया रासकीड़ा म सहयोगी दती दै} इन प्रुत 1 
क पीपय अन्य गोपि मी सम्मिलित होती है 1 वणं दस प्रकार हैः--- 


शुभे शुनलययोदश्या पू्णेचंदरोदये मुने । 
परितो ` वर्तूलाकरं तत्रैव रासमंडलम्‌। 
स॒ रासमंडत दुष्ट्वा जहास मधुसूदनः) 
तच्छत्वा राधिका सदी मूमोह्‌ मदनातुर) 
व्रयस्त्िशद्वयस्याख्च त्ता सुशीलादयः स्मता: 
राधिकायाः प्रियतमा गोपीनां प्रवय येषु 
तारा पश्चाद्‌ ययुर्गप्यः १११००००१५०००५०० * "| 


यह रास क्रीदा मौर कु नही विदासा नक्षत्र से मारंभ दई इष्ण चंद की 
राशि कीड़ा दै वतलाकर रासमेडल रादिमेडल अर्थात्‌ रािपो मे विभक्त 
माका्मदल ही है 1 चंद का उज्ज्वल प्रकाश हौ उसके लाम का यौतक ६ 
राधा की मागुणामिनी तेतीस प्रमुख स्रखिया तेतोस करोद्‌ माने जानि वति प्रमृ 
तासे (देवो) को ही प्रतिनिधि ह। उनके पौरवो खर्वो तारे दै। धीष 
चंदर षी रासक्रीडा का यह्‌ वर्णन स्पष्टतः कृष्णचद्र कौ रालिक्रीडाका ही 
उस्लख है 1 र 

वैशाषीपरणिमा को रधाके साय रादि क्रीडा करने वाला चद धुः 
धिर्हसे पीडित हौ जाना है 1 पूरे एकः वपं पश्चात्‌ हा उका मिलन होता है। 
इय दीधः अवधि मे विरहिणियो कौ क्षा दक्षा दोती है, उसका वंन कर 
कियो ने भपने काव्य कौशल का परिचियद्दियाहै। 

राधा के पति याण वताये जपते ह । "रायाणः का बयं है रयणगत 1 रायाण 
चासेकी गत्तिका बोधक है) रय, रीति जादि एक दी धातु से उत्पन्न शब्द द 
बरमा कार्यं देते दह \ रपण वस्तुतः वदकीकदारह। 

मोपियों के चीरहरण की कथया भौ बड़ी रोचक्त है\ गोषिर्या तरि हैट 
उत्लेव पदले कियाजा चुका दै \ दिन मे सूरं प्रकादामें वे सव गप्त होती! 
सूये प्रफाथ रूपी वस्त्र से आवृत होती द चं्रोदय होने पर अर्योत्‌ शुं के मस्त 
होने पर उनका वस्त्र हट जता है गौर वे जनादृत दौ जप्त दै! 

थाके प्रेमी माघव भो स्वष्टतः चद्व ह च्रे परतििवित प्रका 
मा कटूते ह} उमका पनि चंद्र ही मावव है 1 न्मा" का यद्‌ म्यं चद्र-मा {चण्य्वत्त 
प्रथ), जमा (चिता कादा). पूपा (पूणं प्रका} मादि ब्दो मर स्पष्ट ६1 
द्मा पति माषव पोडश कला निधान ई ! इस योडद् कल निघाते कीकला 


102 / भारतीय वाद्ुमय पर दिन्यदृष्टि 


महर माने जति है, यदोदा महरी ) पर करितने लोग हस वातप ध्यान देते ई 
कि शुढ शब्द मिहिर भोर सिहिरी ह । नंद सिहिर मेप सधि का ह पह पटे 
बताया जा चुका है 1 यञ्नोदा मिहिर इत्तिका नक्षत्र है जो सूरं की पतनी केष 
मेचिच्रित है) यहाकृष्ण भक्तोम अग्रगण्य मीरोवारईकै नमपर भी विचार 
करना वनुत नहु होगा क्योकि यनेक विद्वानोने उत फारसीकेमीर्‌ या हमीर 
से जोडने का यत्न किमा 1 पारमी मीर मरी समीर से कना या परिहर के 
विपयमे हमे निश्चित जानकारी नहो है! परमीोरवारईका नाम समभतेके 
लिए हमे मिहिर, कोशरणमेही जाना होगा ) मास्वाड़ी भाषा मे ईकारान्त 
नामो काजव मादसया्कं प्रपोग होता है तो जंतिम षको आमं वदत दिया 
जाता मौर 'वाई' शब्द मी जोडा जाता है ।यों मीरचार्ईका भूल नाम मिहि 
या! वह्‌ "मिहिसंमाईः उसी प्रकार वनी जिस प्रकार मरस्वती भुर्तोबई 
यन जाती है, मोहिनी 'मोहनाबाद' वन जाती है, पावती श्पार्वतांवाई' वन 
जातौ है शब्द के मध्यवर्ती महाप्राण का महाप्राणत्व चुप्त हीना मारवाडीकी 
दूसरी प्रवृत्ति है । "मोहनौ * "सोना बाई! वन जाती है, मौहनर्हिह भर्ता ६ 
जाते दै; बाघसिह्‌ 'बागरसिह' रह्‌ जते ह । इस प्रकार जिसका मूल नाम दिय 
या वह्‌ आदर पूर्वंक "मीराबाई पुकारी जनि लगी । हिन्दी यिद्वानो से एक करः 
यद्धनिवेदन दै किये भक्त मोरां वाहे कै पर "भवितन' न कर । राजस्यानने द 
शाब्द का प्रयोग वेमा के मर्थं भे होता है जो कमी देवदासियां ही रह होगी 1 भर 
उष इतिहास मे कोन जाता है । मतः मौर को यह्‌ गौरव न देना हौ उनित ह! 
मारवाडी मे आदर के लिए महिलाओं के लिए भौ पुलिम का प्रमो दता है। 
"सीसंयाई्‌ आपा" शद प्रयोग है 1 अतः भक्त क तो दोपनहीहै। ि 
अक्षवाट कौ कृष्ण भक्ति विङृत होति-होते कटौ तक पर्ुवी--दमका * 
योदा परा केखा-जोणा कर ले तो अनुचित नही होया । जक्षवाट का कृप्योपामक 
चंदर के मोनक के पास बैठकर जव उमकी उपासना करता था तो उसकी वारह 
राशियों वो नवधा भवित भी करता या; प्रत्येक नक्षत्र की चरणों मे चतुर्धा मक्त 
मी कर्ता था सौर उसकी पुन. चारचार उपचरणो मे पोढकषघा भवित भी करती 
था!उतेचंदरकापुराज्ञान य!) उभने नक्ष्य फे चरण विभाजन भौर सियो 
केः नेवादा विभाजन को याद रखने कै लिषएट एक सौ आठ मनक की माता भी 
वनायी पी! यही नदीं उमम चद्र के न्यास को सही-सही गणना भी कर सी यीः 
पूरेदोसौ तिहर योजन ! चदकोयृथ्वी सेदूरी का भी सही-मही आक 
दिः या? वोदे माम का शस्त सान सादे उनतोस दिन है घौर परवयेक दिनिर्का 
एकः सद थोजन मान कर सादे उनतीस हजार योजन दूरौ मानी गमी थी नौ 
सागकी गणनासे भी शुद्ध मिद होती) षर चंद्रे गोते कपास वकर 
(रमना करः) ठसक मक्त करने वालि भजनानंदी तो कभी के ममाप्न इए । 
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कृष्ण भक्ति रह्‌ गयी केवल राधा भौर कृष्ण के विलास वृत्तोौका नयी नी 
उद्भावना के साय उल्लेख केरने मे + भक्त लोग उसे राधा के पावि पलोत्तेही 
दूने नगे । मकाद मे इतना साफ दिखाई देते वाला कृष्णचद्र भी छन्द समग्र 
बरह्माडमे कहौ भौ दिखायी देने से रहं मया । जिन्दँ इतना साफ दिखने वाला चंदर 
भी दिखायी न पड़े उन दूरवीक्च यरो से दष्टमोचर होने वाते तारों मे शुचि होती 
हीक्यो? हमारातो दृष्टिकोणदही यह्‌ हो गया किंजो नौकर रख सक्तेहैवे 
स्वयं कोई काम कयौ करे1 हमने ज्ञान काडउपाजेनमी नौकरोकाकाम मान 
लिया 1 समृद्ध परिवारो को उसका उपार्जन शोभा नही देता । इसलिए हम तो 
उमज्ञानकोखरीदतेतेहजो भ्ूयोप गौर अमेरिका के वाजारोमें विकता हुमा 
सेकरिड हैडके रूपमे दुमे मिल जाता है। हमे वही विया लगतादहै वयोकि 
पोटेड दै ! 
कृष्ण भक्तो कै कृष्ण वस राधाके साथ क्रीदा मे संलम्न्‌ रहते ह या मदिते 
मे वहे अष्टयाम चर्था करते ह जिसे उनके पुजारियो कौ रोजी रोटी कौभी 
व्धवस्या हौ जाती ह । मंदिरों मे वहत वड़ा ममाज राग-मोग की व्यवस्थामे 
जुट रहता है 1 उत्तम से उत्तम व्यजन भगवान्‌ को निवेदित कर भक्त अपना 
अहोभाग्य मानता है । केसर भौर चदन कौ चविकयां लक्ष्मी पति की समृद्धिका 
वसान करतौ रहती द । उनके दशंनाभिलापौ चाहे तो. स्वं प्रथम दर्शन का टिकट 
यी राशि खचं करके पा सकते है । हरमे वह दिन दूर दिखाई नही पड़ता जव 
भगवान श्रीकृष्ण पुजा के मस्तक पर आरूढ होकर धनी भक्तों के चरो पर 
दशेन देते घूमा करेगे । यदि भक्त भित्र मडल मे सुरापान सत होगे तो भगवान 
जी भतिथिन्नाला में स्क करदो चार घटे प्रतीक्षाभी करक्ेगे। हम वस्तुतः 
कष्ण भक्त ह भतः हमें वाजारों मे विकते कृष्ण भगवान्‌ की ददा देखकर वेदना 
हौती दहै! भगवानतो वे गव रहे भी नही, कोई मूतिमंजक या मूर्ति तस्करदही 
छन्दं भगवान वनादेतो दूसरी बातहै। 


कृपणो वन्दे जगद्‌ गृम्‌। 


यतो धर्मस्ततो जयः 


महमभारत सस्छृन वाद्मय फा अद्भूत प्रय है; एक सास पोको कौ वृहू 
संहिता (बतसादन्लो) भिसते हजारो वायियी को काव्य रचना कै सिएग्ररणा # 
हृजासें प्रथो क प्रणयन करवाया भोर पता नही कितने मौर कवि-लेषक | 
दमे प्रेरणा पारगे ) किर भी देशव फे वहत वड़े भाग मे यह्‌ मान्यता हीह 
महाभारत षा्र॑थघरमें नरपरा जाए, न पडा जाएु; मदिर मादिमे भीष्ठरा जए 
तो एक छम मे भादयोपान्त नही । इम मान्यता के व्यावहारिकः कारण रहै टो । 
इतने यदे पौधे का संग्रह्‌ कठिन. फिर उत्ते आदयोपान्त पढने कं ति परभूत समय 
जपेत । म अपने षर्‌ मे सुना करता था कि महाभारत की प्रतिलिपि तैणर कर 
वनिके लिए क्तिवारी फो एक हजार रुपये दिये ये ये । वत्ती मक्र के श्लोक 
के हिसाव कते एक सौ भाठ लोक लिखवाने का मूर्य एक उषया होता या । यह्‌ 
भाते दै उस समय की जव वड-बडे मुनीम वापिक वेतन दो सौ स्पये पतिय, 
अर्थ्‌ पांच मुनीमों का एक वपे का येतन व्यय करे तथ महाभारत की एक रति 
पराप्त कौ जाए] पर फिर भी महाभारत का सम्मान चा, है मौर रहे मयो 
वहे मारत के विश्चाल वामयं का उत्स है। 
करते ह भारं से महाभारत छोटा-सा था । उस्तका नाम जयनकान्य था ४ 
किर उसक्रा बृह्तर संस्करण मारत या भारतकथा या भारतीकथा भा भीर 
वृदततम संस्करण महा मारत दै । इसमे वेदव्याम क्रिमके रवापरिता ये, वैशम्पायन 
किसके भौर सूत किसके इस चक्कर मे म नही पेये ! हमे भाम खनि है, पेड 
ही, गिननै । महाभारत की कथा फितनौ है इस धिपय स वचपन मे सुनाया र्वि 
एक पंजादीने बताया श्ुत्ती दे पंज पुत्त सी; कदा ना सी धरमरिष्टर, हिक्रा मी 
षि, हिक दा कुक होरमी, हिक दा कु हरते हिक दा ष्टुले ।' वम कुतीके 
पाचि पवक कथास हो लोग परिचित ह इनयेसे तीनही षुतीकेये,दौ मद्री 
के, इम पिवरणमे जाने कौ सामास्य गघ्येता मान भो आवद्यकता नही सममा} 
वस्तुतः माद्र ततो मर भी गयो जादिपर्वमे ही, फिरव्यो याद रहप्ी। पाचके 
साय वन-बनतोदोसी कूती दही षी! हम नी माद्री के वारे में नदी जानते, ती 
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सौ घातपष्टो का दक्षिण सोल से । पर उनके पूज कौन ई एमन्यत ववा 
जाचुकाहैकिदध्िणघ्र.वकाएकनाम उद्भ ह । यह्‌ मी वता चुकेैमि 
मास्त से दक्षिण भे दक्षिण परव तक जख हौ जल हे 1 जल का एक परमाय क ६ 
यह्‌ भी कषः प्रसंगे वताचुकेर्हु।तोद्म "कौर ष्ठ के संयोप ते ठता ह 
वु जिसके ये सय वेशज ह 1 दक्तिण गोत मे मीन षनु के कषे पर्‌ दृष्टिर 
तो समक्रमे सयेगा क्रि धनुर्धर शेतनु गौर मीनपाल की कन्या सत्यवती कौन है! 
अच उमसे अगा क्षेत्र देषिद्‌ मकर-कुम का, जिसमें चवण नक्षत्र मीहै। घव 
के लीने तारे सदा ही मारतौय नागरिक का ध्यान आकि करते रहें । समायम्‌ 
के पाठक श्रव्रणकुपरार की कथा जानते ह जिसे दशरथ मार डानता दै सक्या 
मे वीचकाताराश्रवण कुमार दै, दोनों मोर्दो त्रे वहंमी मे वै माता-पिता 
ह । महाभास्तमें वौचकातासा भीष्महैओोर दोनोंगोर्केदो तारे चित्राम 
अर विविरवीयं है! यह्‌ मान्यता रौ होमौ कि वौचका तारा आका गमाम 
पटने प्रकट हुभा मतः भागय" कनाया, दोष दोनों परवती ह मषुमारे की कन्था 
के पुत्र । अर्यस्‌ वे तव उत्यन् हृषु जव दयं उत्तसामण मत होकर मोन मे पटा ॥ 
महाभारतमेजो नभोपमः काक्षेवहि वही रमायणक्यामे षविभोयणः काक्र 
है यह्‌ भाष जान चुके है भीष्मः मौर मीय" के मून भं एक ही चु दै? 
शरण के वाद पनिष्ठा नक्र है यह्‌ साधा दक्षिणायन मेहे, भीर भावा 
उततयायण भे । यदी नक्षत संचिका भोर अवालिका नामक दो सानिया भँ विभक्त 
हो यया है 1 अ विका दक्षिणायन पति धूतराष्टरको जन्म देती है कीर सवालक 
उत्तययण पत्ति पांड्‌ को ! पटला 'मकर-कुभ का राजा वनता दै दूषय प्क 
शिदासन पर ठ जाता है । पर वहु अश्नी भूमि म्रौ (जो दकषिणापनेम 
्येष्ठाहै) सेसंवंघहोतिही मर जाताहै। सज-काज संमालता हे स्र! 
भर्योत्‌ दक्षिण गोल का पति। 
पाच पाव मीर सौ वार्तरषटु बडे होते है तो एक दिन घनविदया का विद्‌ 
भौर मलस्य वेध मं निपूण द्रोण वहा पहुंचता है । पित्तामह भीष्म कीधवु भौर 
मीनराशि का स्वामी यह्‌ गह द्रोण अपने पौन कै लिए उपगु युष प्रतीतं दनी 
दै । फासमूनी मदन यनुविद्या य सवते अथि सफन होता दै बपोकि वह क 
(कक पकष)ते लेकर धन्‌ तकर एक मीच में देए सकता है 1 ध्यान रेरा फलय 
भोर ककं का सेय एकदे ) क्लि केक्षेवसे घनृ-मोलके धद तक पठ 
पे हेये वाणकेकषेच हनि के कारण प्वचवाण' नाम से भी जने चति है 1 मुन 
कव प से चनुष तक एक सोच मे देख सकने फे कारण मलस्य वेष मे सफल हीरा 
1 घनू-मीन का सेध मस्यदेष की कया षी जी है । ध्यान रदे जो दक्षिमाम् 
यधनूहैवदी उत्तरायणे मौन है \ सीन (मलस्य) वेषके वाद भर्जुन (षिद्‌ 
सामन का मधिकारी मूर) दषद की कन्या चे विवाह कर्ता है) मिथुन 
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कन्याकाक्षेत्र एक ही है। यह प्रविडक्षेत्रहैजोद्र्‌, मीर इडा (दला, पृथ्वी) के 
मनसे वनाहै। द्भुपदधका बथे भो द्वुकषे्र है। ्ौपदो कौ लेकर पांडव 
फिर अपनी कके-सिह्‌ भूमि मे माते हैँ भौर इन्द्रस्य का सिंहासने ग्रहण करते 
ह 1 फिर शतभिषा (कौरवो) कौ माया मे फस्ते है, जुमा खेलते है, राज्यहासते 
ह मौर वनवासी हो जात ह 1 दक्षिणायन मारंम दो जाता है। यही वनवासहै। 
भवे तो बारह वपं वन मे रहकर ययात्‌ वारह राशियों मे रमण करके ही पुनः 
सिसन पर पहुंच सकते दै । फिर युद्ध होता है अर्थात्‌ मूमघ्य रेखा के तुलाक्ेत्र 
पर लङने को तुल जाते है । पर उत्तरायण हो चुका है अतः विजय पांडवोकी षीं 
होती है1 वे हविहासन पति ह । पर टिक नदी सकते ! पुनः दक्षिणायन भारम हो 
जाताहै। हिम कषे दक्षिण प्रुवकीदिशामे वे लोग चल पञ्तेदै। मों 
लड्ने को तुले हृए वरावरी के वीर पांडवों मौर कौरवोंके दो गोलौ के परस्पर 
गृद्ध की कथा महामारत कथा का मूत्त है1 इसे कवनकरम-वुशल वेद व्यात 
ने कंसे काव्य रूप दिया दसं पर मागे विचार करेगे । पर एकं वार पुनः स्पष्ट कर 
दरि इस पूरी कथा को समसे के लिए एक दृष्टि मानचित्र पर रखनी होगी । 
कोौ्न-ता भर्त्र किस राशि, किस नक्षत्र मौर किष राकिपति अ्रहकाहै, यह 
स्पष्ट होने पर ही लड़ने को तुले उत्तर गोलाद्धं भौर दक्षिण मोलादधं की कथा 
सम मे भयेगी । मानचित्र के विना पदृने से कुछ भी सम मेअना कठिन 
1 
रामायण कथा के समान महाभारत भी राजनीति प्रधान कष्य है । व्यास का 
मुख्य उदेश्य उत्तरगोल-दक्षिणगोल के टं की कथा के माध्यम से राजनौति, घर्म 
नीति, अ्थंनीति, न्यायनीति भादि अनेक विषयो पर विस्तारसे प्रकाश डालना 
है । फिर भी राजनीति ही प्रधान है 1 रणनीति भौर रणकौशल का वणन भी दस 
महाकाव्य में भधिक भव्यता ओर विस्तार के साथ प्रकट हुम है! राजनीति का 
जो धिनौना रूप भाज सवत्र दृष्टिगोचर होता है, उसे ग्यासदेव ने पुरा रस लेकर 
चित्रित किया है । भज भी अपने हथकंड से जो पक्ष विजयी हौ जाता ह वहं 
अपने पक्ष को ध्मपक्ष, म्यायपक्ष, माचारपक्न सव कृष वतातता है; डिड्मि चोपके 
साथ बताता है भौर बेचारे पराजित पक्षका चित्रण निकृष्ट नराधमो के समूह॒के 
रूपमे होता है। माज भी यतो धर्मस्ततो जयः कहा जाता है, जव कि बात दसके 
ठीक विपरीत दतती है । "यतो जयस्ततो धरम. होता है, जो जीत जाता है बही 
सवे गुण सम्पन्न मान लिया जाता है ! महाभारत का धर्मराज युधिष्ठिर एक बहुत 
ही मंजा हमा राजनेता है जो दोपों को खान है पर यपनी चतुराई से जनतार्मे 
मा भचार करवाकर रखता दै मानो संपूणं उदात्ता मौर ्रेष्ठता की साक्षात्‌ 
भूति वही है। वह न विदान्‌ है, न योदा पर उसी प्रकारसभी कुछ मान लिया 
जाता है जिस प्रकार आज के राजनेता को सभी प्रकार कौ सभाभँमे सर्वोपदि 
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सम्मान मिलता है चाहे वह विश्षान का एक गक्षरन जानता हौ, साहित्य कै नान 
पर दो पुस्तकें भीन पदी हे, सर्वास्व के नाम पर केवल बनथं कुशन हो, इति 
हास के नाम पर मने पितामह का नाम भी न जानता हौ पर इन सभी दा के 
पारगत विद्वान्‌ राजनेता कै हायसे अपनी सभा का उदघाटन करवाकर 
गौरवान्वित होते ह । युधिष्ठिर एक दुव्य॑सनी, स्वावं-निपरण, महत्वाकाकषी रजा 
है जो तत्कालीन धर्मशास्यके अनुहार राण्य पाने का अधिकारो नही है । पर फिर 
भी वह सवकी भख मे घूल भोककर राज्य भी पाता है मौर घतं का भवत्तार हने 
का गौरव भी । वह्‌ भपने चूत के दव्य न मेँ इतना लिप्त है कि दावपर भपनी 
पतनी भौर भादयों को चढाति हुए भी लज्जा महसूस नही करता । ध्यान रहे वहं 
पत्नी पर भी वदी चतुरा से कम्जा करता है । पनी भर्जुन जीत कर लाता दैषर 
चहदूरसेहीमाताको मंदे देतां है कि एक मद्मृत वस्तु लाए दै 1 माता सरल 
भावस्ते कह देती है कि पाचो भाई वराबर-वरावर वाट लेना तो इस वचन को 
अक्षरशः पकड लेता है मौर वपं के पहले 73 दिन स्वयं द्रौपदी का पति वन जातां 
है। रामायण कामतो वानरराज वाली को इसलिये मार डालता है कि उपने 
छोटे भाई की पत्नी छीन कर मपराघ किया पर द्वापर युग का घमेरान छोटे भाई 
फ पठन को अपनी पत्नी बनाते समय माता की ाज्ञा की दुहाई देता है। वही 
युधिष्ठिर जव च्छा हौ शब्दो का अभिघार्थ ग्रहण करता है पर जव सुविधा 
जनक होतो लक्षणा या व्यंजना का सहारा लेकर थं बदल देता है । दुःशातन 
प्रच््डहृएभीमके मंहसे एक भृहावरा निकल गया था कि तिरा सून षी 
जाऊगा' पर धर्मराज की माजन से उते वस्तुतः रतपान का नृंस-तम कर्म करना 
पड धा। पर जव स्वयं युधिष्ठिर ने मर्जुन के गांडीव को धिक्कार धाओर्‌ अर्जुन 
ने भपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युधिष्ठिर का वघ करने के लिए तलवार सीच ली 
धी तो युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण की हस सम्मति को सवधा उचित बताया था किबड्‌ 
भाईके सामने दास्व्र उठा लेना ही उसके वघ कै तुल्य हये जाता है भतः वध कौ 
प्रतिज्ञा की पूर्ति तलवार लीचने मा से मानली जाए । मपनेप्राणोकीरधा 
का जव प्रन माया तो युधिष्ठिर अभिवायं का वह याग्र भूल गया या जौ भौम 
दवारा रक्तपान ओर कूती केः वचन केः गक्षरशः पालन के समय विद्यमान धा॥ 
विजिगीप्‌ युधिष्ठिर को भ्म पितामह की मृव्यु का उपाय स्वय उन्हीसे प्न 
मे मौरतदनुखूप कार्यान्वितं करने मे कोई किफक नही होती, न स्पष्ट मूढ नोल 
षर गुरुको हत्या करवनेमे कोई पाप प्रतीत होता है। जिस तथ्य के स्पष्टतः 
मस्त्य होने का पूरा ज्ञान हो उसे "नरो वा शुजरो व" बहना स्पष्ट मूढ नही दै तौ 
मयाह। पर विजय प्राप्त करने के लिएुजो भी देथकण्डे अपनाने आवदयक थे 
ये सव अपनाये यये, यहा तक कि गदा युद्ध के नियमो को तकर दुर्योधन कौ 
जधा हर प्रहार किया गया मौर विजय प्राप्त करली गयो । मौर विमगी 
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युधिष्ठिर धमराज धोपित हौ गया। 
विजयी युधिष्ठिर का जो घमं प्रचार हुमा उसका आज के महाभारत कथा- 
विज्ञ पर यथावत्‌ प्रभाव है1 उसका धमं युद्ध ही सवको दिखाई पड़ता है } उसी 
कषा पक्ष घर्मं पक्ष भी दिखायी पडता है यद्यपि धर्मशास्त्र इस विषय में स्पष्ट 
कि बहे भाई का सिषासन पर यधिकार होता है मौर उसके किसी कारण असमथ 
हने पर उसके पुत्र का । अंधे, नपूंसक्र भादि अधिकारी नदी हीते । मौरसके होति 
हृए क्षेत्रज का भधिकार नही होता। पर बड़ घृतराष्ट्‌ का मौरस पुत्र दुर्योधन मृत्यु 
कैमुखमेजाताहै ओर छोटे भाई का क्षे्रजपुव युधिष्ठिर र्य पताह व्ही 
सच्चा अधिकारी भी मान लिया जाता ह क्योकि जिसकी लाटी उसकी भेप। 
गू सोग कते हँ कि घृतराष्टर गीर पांडुतो दोनों स्वयं क्षेत्रजपुत्र थेमतः 
क्षे ्रजपुत्र के भौरम पुत्र की तुलना मे॑क्ेव्रजपुत्र का क्ष तरजपुत्र हौ मधिक अधि 
कारी होतादहै। जो भी तकं सही हो, धरम॑शास्त्र एेसे प्रसंग मे मौन ह घतः षनुर्वेद 
नै निणंय कर दिया भौर विजेता घमेराज मान लिया गमा। युद्धम मृत्युको 
प्राप्त होने बाला दुर्योधन खलनायक मान निया गया---अघमं कामूतिमान सूपं ! 
यद्यपि जिन दिनो उसने शासन किया तेव शासन कंसा धा दरसकी एक मानक 
महामार्ताश्रित "किरतारजुतरीयम्‌"' मे देखिए । युधिष्ठिर का गप्तवरी करने के 
लिए भेजा भा वनेचर उसे सूचना देता है किदुर्योघन ने कामक्रोवादिषद्वगं 
प्रर विय प्राप्तकर रली है। वह मनू के उपदिष्ट कठिन मागें पर चन रहा ६। 
उसने भालस्य छोडकर दिन रात्त के समय को रेसे विभक्त कर रखा हैक किसी 
कामकी उपेक्षान हो जाए 1 इस तरह वह सुनीतिपूणं शासन चला रहा है । वह 
निरहुकार दै भीर अपने सेवको के साय भी भिं जस्त व्यवहार करता है, भिन्नो 
को भाद्यों जसा मानता दहै नौर बल्धुर्भोको तो राज्याधिकारी मानकर गौरव 
देता है । वहु धमं-मयं-काम का यथोचित विभाग करदे, भास्वितत रहित होकर 
तीनों की समानरूप से आराधना करता है। इसलिए ये तीनों गण परस्पर मित्र 
यनकर एक दूसरे की धृष्टि करते ह । वह किसी पर प्रसन्नता प्रकट केरताहै तो 
उसे कुछदेकरही करता है केवल वाचिक नही; जिन देता दै उनका पूर्णं सत्कार 
भरी करता है । पर सत्कारखउसीकफाकरता दह जिते परीक्षा करकै सत्कार योग्य 
पातादहै1 वह्‌ श्द्वियजयौ नतोकिसीसेवेकारच्ष्ट होकर उमे दंश्देता हैन 
धनादिकेसोभसे ; बहतो उसीको दढदेतादैजो दंडूयकमं करताहै। पर 
अपराधी को वह्‌ दंड दिये चिना छोडता नही, वादे अपराधी श्रु न होकर जपनां 
हीषुत्रक्योनहो। दंड देताहैतौ शास्य विचि वैः अनुसार ही! उसनेएमे योग्य 
मधिकारी दही उपयुक्त कमो पर नियुक्त किये हैं कि घन धान्यादि की सम्पदा स्वतः 
य्धमान टो रही है । जो कुखुदेश केवल वर्प के जल मे मोचते रहता चा गौरजरहा 
के किसवनो को घोर शम करना पडता या वहां उने मिचाई की ठेमी सुध्यवस्या 
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करदीरै, मौर मू फो हेफ उपजाङयना ह्दिाहैकरि किसान विना पसथिमके 
ही यनन्त धान्य मार्‌ पाजाताहै प्रचुर यद्ास्वी, दयालु, वाघा निवारक, प्रमा 
रक्षक, वुेरतुल्य चन-घान्पवान्‌ दुरयोचन केः गुणं 
श्विए मानो स्वयंही घन षी व्यवरस्या कर देतीषै। पुष्टी माता उस गोमाता 
तरह धमषूपी दूध देती है-- 


कतारिपड्वगे जयेन मानवोमगम्यस्पां पदवीं प्रपित्सुना 1 
विभज्य ननतं देवमस्ततद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरपम्‌ ॥ 


स सन्ततं द्यते सतस्मय- कताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्‌ 
असवतमाराधयतो सथाययं विभज्य भवत्य्‌ समपक्षपातया । 
गुणानुसगादिव सख्यमीयिवान्न वाधतेऽस्य त्रिगणः परस्पस्म्‌ ॥ 
निस्त्ययं सामन दानजितं न भूरिदानं विरह्य सलियाम्‌ । 
प्रवर्तते तस्य विरेपशालिनी सोधेन विनान सतुक्रिया\\ 
वसूनि वाछन्न वशो न मन्युना स्वधमे इत्येव निवृत्तकारणः। 
गुरूपदिष्टेन प्सपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डन स धर्मविप्लवम्‌ + 
अनारतं तेन पदेषु लम्भिता वि्नज्य सम्यग्‌विनियोग सतुक्रिया। 
फलन्त्युपायाः पवृ हवायतीस्वेतय संघर्पमिवायं सम्पदः 1 
सुखेन _ लभ्यादधतः कृषोवलैरदष्टपच्या दव संपद्‌ 

तितन्वति क्षेममदेव मातृकादिचराय तस्मिन्‌ कुरवद्कासति ॥॥ 
उदास्कीरतरुदयं दयावतः प्रशान्तवाध ह्वशतोभिरक्षया । 


स्वं प्रदग्येस्य मुणेस्पस्तुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी 


संभवतः इन्दी सव गु्णोके कारण दुर्योधन परास्त हा भौर इयकण्ड 
-दपननि वाला युधिष्ठिर माज. भी लोगोके मन्न च्मराज यना वेला है 
युधिष्ठिर्जौर दुर्योधन मे समान खम से उपलब्ध हनि वाली एक भावना 
हमि वहृव बच्छी समौ--अन्यं: सह्‌ विरोधे तु वयं पंचाधिकं 
दूष्यो व्ियेवदोतो इम घाते राष्ट मौर पाण्डव एक साय हमीर पांच 
नदी एक सौ पन ६ 1 यद वस्तुतः एक वर्य एवं बन्‌करणोय भाव ह । न्या 
नोतिकास्त्रकारतो चाचा-ताऊ के भाश्यो को सहजं शत्रु बताते अधिरै। 
आदमविश्वास होता ओर वह्‌ जन्यो के बाय मां पर चलने के {लिए विवद ॥ 
मा होता \ उमे जद अद्मुत एकाग्रता, अस््कुकषलता जौ विजय क्षमता दै 
वहा उसमे मानवोकित दयाद्रंता ओर स्वां केलिए त भ्रवाहुके धू 
कौ भावना हे1 उसने वस्वुदः बारह अक्षौहिणी चेनाके अनावश्यक विनाथ 
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कोरोकभीदिया होता यदि उसी कौ चलती । पर उस्तके रथ-संचालन का 
दाधिल्वक्तेलिया चा श्रीकृष्ण ने मौर उसने एेसा जादू किया कि अजून विदाही 
गया अपने ही परिवार का संपूणे विनाश करन के लिए । एसा प्रतीत होता दहैकि 
युदधपरधान महाभारत के रखथिता को भारतीय मानस कौ पूरी जानकारी धी 
मौर उसे पता था कि युद्ध केमं कौ भारतीय जन मानस उचित नही मामेमा अतः 
उमने धृद्ध के भीचिघ्य को सिद्ध करने के लिए पहले हौ अर्जुन के मुख से प्रश्न 
उटठ्वा दिया कि उस युद्ध का क्या लाभ जिसे अपने हीक्रुलकाक्षयहो। कवि 
ने उत भाशंका का उत्तर दिलवाया भपने उस कृत्रिम पच श्रीकृष्ण सै जिसके 
नाम के प्रति भास्तीय जनता मे अपार श्रद्धा थी अर जिसका उल्तेख हमने 
पिषठने अध्याय में किया है । उसे अवतारी पुरूष का उपदेशं मानकर भारतीय 
जनता ने उस युद्धोपदेश को आदर तो बहुत दिया पर माना नहीं । उसके तरह 
श्ट के भं प्रहुण किये । उमे की हुई अश्रासमिक बातौको ही उसका 
वास्तविकं कथ्य माना ओौर्‌ उसे ज्ञान का अपूर्वं मडार स्वीकार किया । पर उक्तके 
वास्तविक उपदेश कौ~-गुद्धोन्माद को--स्वीकार नही किया, यहं हषं की वात 
है। 
यदिकृष्णके गीतोपदेश को भारतीय मानस ने अक्षरशः स्वीकार कर लिया 
होता भौर खमकोौ जीवन मे उतार लिया होता तो संभवतः यहां के लोग विश्व 
विजयौ बने होते, रथात्‌ उनके हायो करोड़ो निरपराधो का संहार हुमा होता; 
उनके प्रचंद प्रह्मरौ से भाहत हुई मानवता सिसक-सिसक रोड होती मोर पराजित्त 
जातिया ऊपर से जयजय कार करती हर भी मन ही मन कोसती-चिक्कारती रही 
होती! पर सौभाग्य की चति दै कि उस उपदेश को सदी शंदमं म, ही अथंमे, 
हमने ग्रहण ही नही किया, वस पुस्तक को अक्षत-चंदन से पूजा भरको। 
सही भ्ं तो प्रसंग मौर फलागम पर आश्रित होता दै! इष द्‌ष्टिसे देष 
तो गीता का लक्ष्य युद्धोपदेश है मौर उमक्ा फल भी युद्ध ही हृमा--एक भयकर 
विनाशकारी गुदध जितने संपुणं देर को जडे हिलाकर रल दीं, कलियुग का प्रवर्तन 
करके धर दिया) धमं की तीसरी टांग तोड़ कर छोड़ी । घमं वेचारा एक टंगसे 
लडवद्ाता-धिमट्ता रह गया । ओर्‌ यह्‌ सव करपाया उस महत्त्वाकोक्षी 
माशसायण ने जिसक्रा एक मात्र लक्ष्य यह था कि देश केसबराज्य इसयुदधमे 
पूर्णतः नष्ट हो जाएं मोर रह्‌ जाए केवल मेद्य वद्य, मेरी जय-जयकार 1 पर वंश 
तो उसके देखते-देते मापस में लडकर क्षय को प्राप्त हौ गया, जग्र-जयकार 
अवदय रह्‌ गयी । वह्‌ वंश कंसे जीवित रहता जिसने जन्मसे ही युद्ध का उपदेश 
भुना हो! जव भौर कोई सामनाकरनेकोन वचातो जापममें ही लढा भौर एक 
ही दिन में ्टप्पनं करोड़ जनता कालके गालमे समा गयी 1 देय भरमें रह्‌ गयौ 
विततो विघवाएं मौर विलविलाते वच्चे । युद्ध बस्ठुततः"धुणिततम मानव के मन 
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कौ घृणिततम भावना काफल दोताहै) वह्‌ कमी किसी काल मे मानवक 
कल्याण का हेतु नहीं बना यद्यपि हर विजेता ने सदा यह धयया ककि मानद 
जाति के दित में वह युद्ध जीव ! दिग्विजयी सिकंदर, चंगेज मौर रघु ने अपनी 
धाक भते ही जमाई हौ पर मानवता का हित नही क्या } "यद विनिरगीपू्या 
कोई आदं वावय नही है) केवल यद के सिए, अपने नाम भरकेलिए्‌ विजिगीषा 
अर्यात्‌ लावो-करोडो निरपराधो की हव्या कोई गौरव की वात नही है ! कतुः 
भारतीय मानिस फा यहे आदक्धं मी नही रह ै। ॥ 
मीत्ताके उपदेश का संदे ध्यान देने योग्य है 1 युद भूमि चे उपल्वित मुन 

शपने चारो मौर दृष्टिपात करता है हो उत्ते दिखायो पड़ता दै भना ही दल, 
अपने ही वंधुबोधव, धूज्य गुरुजन । अजुन सच्चा सर है, नरोचितं भावना षे 
जोत परोत । उ्के मुह्‌ से बोल ूट--यह्‌ भयंकर रवतनपातं कयो सौर किस 
लिए? किषका हित णा इसे) मुखे नही चाहिए बिजय, नही चाहिए 
राज्य, नही चाहिए सुल, यदि इसके लिए मुभे उन स्वको ही मारना पड़ जिनं 
सिए क विजय चाहता हं, राज्य चाहता हूं, सुख चाहता हूं । इनको क 
मार्गा, नही मारूगा, चे मे मार डाले तव भी नहीं मारूगा । तीनो लीकौका 
राज्य मिले तव भी नही मारूमा पृथ्वीतोहैदही क्या चीज) इन्दे मारने सेका 
मुख मितेगा ? अयते ही वधु वाधवोको मारने से कंसे सुख मिल सवता है? यदि 
साज्यकेसोमसेस्वजनोंफोमाराजाएतो महान पाप है। बनः इहै नदी 
मारूगा। ये धस्प्र उराए्‌ भौर मूके मारे तव भी भनही माह्गा। वे मं 
वस्तुने: मार डान तब भी अपना अधिक घ्रेय ही मानूगा-- 

न॒ कक्षे विजयं कष्ण ने च राज्यं सुखानि च। 

कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन चा॥ 

येपामथे कांक्षितं नो राज्य भोगाः सुखानि च । 

ते द्रमेवस्थितता युद्धे प्राणांस्त्यदत्वए धनानि च ॥ 

एतान्न. इन्तुमिच्छामि _ घ्तत्तोपि मधृपरुदन। 

अपि अंलोक्यराज्यस्य देतो. किनु महीकृते ॥ 

निदत्य धार्तरष्टरान्नः का श्रीतिस्याज्जना्दन। 

स्वजनं हि कयं हित्वा सुद्िनः स्याम माधव! 

अहौ वत महत्पापं कतु ग्यवसित्ता वयम्‌| 

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुयताः॥ 

यदिमामप्रतीकारमणस्मरं शस्तरपाणयः। 

धार्तराष्ट्रा रणे ईन्युस्वन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 

यद्‌ है यह्‌ भावना जो यदि माज संप्ार-मरमे फैल जाए तो ससार वस्तुनः 
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रहने योग्य हो जाए ! फिर हम क्या करेगे उस स्वगं का जहां दिन-मर बेकार 
डे दैवता बप्सराओं कौ धृरते रहते है । हमे नही चाहिए धिल्लौ जसा ही वैकुंठ 
जहां जाकर वापस आना ही संभव नही--सो दिल्ली भस निबहुर देसु । कोई न 
बहरा कहे संदेषु । प्र मुदिकिलतो यहदै कि एसे नर ससार-भरमेंहोकंसे 
जाएं । वे तो रोना चाहते र पर उन्हें नारायण नहीं होने देगे । हमारा विवास 
है कि सामान्यनर तो अर्जुन की भावना वाला ही होता है पर उसमे भत्मविश्वास 
मही होता। उसे सदा एक गुर की, नारायण की, तलाश होती है। भौर नारायण तो 
स्वथं आंव के अपे भौर गांठ के पूरे की तलाशमे होते है1 वे कट कट्‌ देते है-- 
भोले नर, कया शान्ति-शान्ति चिल्लति हय, नपसक हो गये क्या ? क्या सोर्चेगे 
लोग तुम्हारे बारे मे । यहं सव वीरको शोभा देया वया ? यह्‌ सवं तो स्वर्ग्यं है; 

अकीतिकर है1 यह्‌ तो हृदय का क्षुद्र दौर्बल्य है । छोड इसे । उठ, शस्त्र उठा । 


कतस्त्वा कदमलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ } 
अनायं जुष्टमस्वग्य॑मकीतिकरमनुन ॥ 
वलैव्यं मास्मगमः पाथं नैतत्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ 


साधारण नर तो इतने से उपदेश से ही, निकल पडता है तलवार उठा कर} 
पर यदि वह्‌ अर्जुन को तर्द प्रबुद्ध होता है तो जडता है--अपने पूज्य लोगों की 
पूजा करं या उन मारू ? क्या उन पर शस्त्र उठाना उचित होगा ? एते पूज्य 
जनौ को मारकर उनके रक्त से सने भोमोंको भोगनेसे तौमच्छाहैकिभीख 
ही मांगकर खा ली जाए। 


कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि. पूजार्हावरिसूदन ॥ 
गुरूनहत्वा -हि महानुभावान्‌ श्रेयोभोवतुं भेशष्यमपीह्‌ लोके । 
हत्वा्थेकामांस्तु गुरूनिहैव भूजीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
पर देखना यह है कि अर्जुन जैसा श्रवुद्ध नर भौ कितनी देर अड्‌ सकेगा । 
उसे मिलेगा भात्मा कौ अमरता का उपदेदा । उसे भित्ते यह्‌ उपदेश करि तुम 
भौ किनकी चिन्ताल वैठे। अरे मरना-जीना तो मानव काघर्मदहै 1] उसकी 
क्या चिन्ता 1 ओर शरीर का अस्तौ तत्व तो है अत्मा जो समुरी कभी मरती 
नही । मात्मा के मखने-मारे कौ वात तो सोचना ही अज्ञता है । यह्‌ तोन कटती 
है, न जलती है, न भीगती है, न सूखती है; यह तो लसी है वैसी ही बनी रहती 
है,ज्योकीत्यों\ मीर रही बात रारीरकीसो उसे तो मरनाही है क्योकि वहतो 
उत्पन्न हुम है । मव जिसे मश्ना ही है उसके मरने कौ चिन्ता क्यों ? अतः जिसे 
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होनाष्टीदैउतेतुमही वयो नहीं करदेते हो । देखो रेप्ा यवसर, पे बहाना, 
बार-वार नही मिलता 1 इसतिए मार डात सारो को। समफोकि म्द 
भाग्यसेदटी मह मुद काअव्रभायादहै येतो स्वर्गं दारके कपाट घुल मव ॥ 
मत चूक । घस जा स्वग म । धौर सोचल यदित इस घ संप्रामसे मुह मोगा 
तोतेरा धर्म नष्ट होगा, यदा विनष्ट होगा, ओर मित्तेमा पाप। सोगयूक 
दुमहारे मुंह पर, देगे गालियां भौर देख लेना इव्जतदार के लिए यह सव सहे 
सन्तौ अच्छाहिकि बह स्वयं मर जाए] यदि वीर होकर कोरईदन लद रोक्या 
प्रमाणदहै बीरताका? लोग तो यही करेगे करिवायर थासो भागा पीठ 
दिखाकर । वौर को क्या प्रतिष्ठा रहेगी उनकौ आलो मे ? विरोधी करटैग हगार 
बातत । होगी जगत हंसाई । सरवन निन्दा ही निन्दा । सोच जरा उष्ते मधिक कष्ट 
क्या हो सकता है । दूसरी तरफ लडकर जोत गया तो पृथ्यीके भोग भोगा, मर 
गया तो स्वर्गं । दसलिए उठ, लड । 


अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांइच भापते। 
गतासूनगतासूर्च॒  नानुशोचम्ति पंडिताः ॥। 
अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योवतां शरीरिणः। 
अनाशिनोऽग्रमेयस्य तस्माद्‌ युध्यस्व भारत ॥ 
य॒ एनं वेत्ति हन्तारं यदचैनं मन्यते हतम्‌ 1 
उभौ तौ न विजानीतो नायः हन्ति न हन्यते ॥ 
अच्द्योऽयमदाह्यो यमक्ले्योशोप्य एव च ) 
नित्यः सवगतः . स्थाणुरचलोयः सनातनः ॥ 
जातस्य हि ध्रूवो मृत्य्‌ घ्‌ * वं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहायर्थे नत्वं शोचितुमहंसि ॥ 
यदुच्छया _ चोपपन्नं स्वगंद्वारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते ` युद्धमीदृशम्‌ ।। 
अथचेत्वमिमं _धम्य' संग्रामं न ` करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कोति च हित्वा पापमवाप्स्यस्नि॥ 
अकीति चापिभूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
संभावित्तस्य चाको्षिमंरणादतिरिवच्यते । 
भयद्रेणादृपरतं . मंस्यन्ते त्वां महारथाः। 
येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाधवम्‌ ॥ 
अवाच्यवादाद्च वहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तस्तव साम्यं ततो दुःखत्तरंमु किम्‌] 
हतो वा परप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः 11 
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कोई भी साधारण नर एेषा उपदेश सुनने के बाद विना लड़ तभी रह सकता 

है जम उसके शरीरमें दमही नहो । पर महावलौ अर्जुन तव भी जड़ा रहता है 
तौ सुनता है अकारण वेदों की निन्दा जिसका कोई प्रसगहीनथा। पर नारायण 
कोतौसिद्ध करना धाकरिर्मतोवेदोसेभी हजार गुना वढकरहूं!क्या रखा 
हैवेदोमे? जो कहता है कि वेदसे वढकर कोई ज्ञान नही वहं वेदवादी तो यस 
पुष्पिता वाणो वोलता दै 1 वस्तुतः महामूढ दै ! वेद तो त्रिगुणात्मक ह! यसिमि 
तो उनके जाल से ष्टुटकर निस्तर गुण्य" वनने मे है । जो ब्राह्मण विज्ञानवेत्ता है 
उस सिए तो वेदों का ज्ञान उतना ही तुच्छटहै जितना विशाल जलनिधिके 
सामने लोटा भर पानी -- 


यामिमां पृप्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपरिचतः। 
वेदवादरताः पार्थं नान्प्रदस्तीतिवादिनः॥ 
वरगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ! 
यावानर्थ _ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। 
तावान्‌ सर्वेषु ॒वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः॥ 


परर अर्जुन तो वाण विद्या निपुण ही नहीं या, वाम्‌ विधानिपुण भीथा। 
उक्ष तकं किया--यदि वुद्धि को कमं से बढ़कर मानतेहो तो मुभे युद्धकैघोर 
ककम मे कयो कोक रहे हो । तुम्हारी उलदटी-सीधी बते तौ मेरी बुद्धि को मोहित 
कर रही है । यदि तुम्हे कुछ कहना ही है तो एक सुस्पष्ट बात कौ जिगते 
मेसाकल्याण हो । इषर-उधर की मत हांको-- 


ज्यायसी चेत्‌ कमंणस्ते मता बृद्धिर्जनादेन। 
तकि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ।। 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन वुद्धि मोहयसीवमे। 
तदेकं वद निरिचत्य येन श्रंयोहमाप्नुयाम्‌ ॥ 


पर फिर वही कमं का उपदेश। यह्‌ उपदेश किं जो कर्मेल्ियोका तो संयमन 
कर्ता है पर इन्द्रिया्थो का मनसा स्मरण करता है वह विमूढात्मा मिध्याचारी 
होता दहै 1 प्र जो इन्दो कां मनसा नियमन करके कमं मे प्रवृत्त होता है बह 
विधिष्ट कमं योगी होता है क्यो कि वह्‌ अनासक्त योगी है -- 


कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
य्त्विन्दियाणि _ मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मेच्ियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते । 
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सार यह ह किछोटासाप्रदन या--अपतेही लोगोंकोमारकर श 
हो सनते स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ! पर उत्तर ¶ ^ 
भप्रासंगिक ज्ञान ऋाडा गया क्म, सकरम, विकर्म, ज्ञान योग, कम योग, स्याम 
योग, मक्षर योग्‌, ब्रह्म योग, यजविद्या--पता नही किस-क्रिसका नाम्‌ लेकर 
समाया गया कि ये सव मौ तड्ने की ही वात कहते ह, थे सव मी हत्या मरे दीष 
नही मानते, किसी को भपरना नही मानते, ये सव भी हतोवा प्राप्स्यसि स्वग 
जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं का उपदेश दते है । पर वीर अजुन तव भी टत तेमष 
ही हो र्हा था पर उसतते एक रूल हौ गयी । उसने चुनौती दे दी कि तुम भगवान्‌ 
हयो तो दिलामो अपना विराट्‌ रूप; भौर जादूगर का जादू चल गा 1 जौ द 
अर्जुन को देखने को मिला उससे तो वह्‌ थरथर कांप उरा, घुटने टेक दयि भ 
उतने साफ कह दिया--वंघु, जो कटोगे सो कर्ंगा, लङ्गा, मारूगा, रक्त 
नदिया वहा दूंगा । तुम्हारी दक्रिति जान गया । तुम सचमुच भगवान ्। मीर 
कष्ण की योजना सफल हई । देश का देश विनष्ट हौ गया । 0 

हमे पता नहीं कथा के इस मोड भें कितना सूतो का हाय दै, कितना स्वप 
येद व्यास का 1 सत वह्‌ जाति थी जिसका वर्णाश्रम व्यवस्था मे बहुत निम्न स्थानं 
्ा। परराजा तक उनको पटच थी 1 वे उस समाज-व्यवस्था को कुचल च 
चाहते ये जिषे ब्राह्मण गौर क्षिय का ही बोल बाला हो; जिसमे दुद रक्त का 
ही गौरव हो । यत- उन्होने उत्तर गोल भौर दक्षिण गोल की ज्योतिष कथा 

एमा रूप दिया कि बड़े-बड़े ऋषियों मौर वडे-बडे राजा-महाराजाों के एद 
रत पर प्रदन चिह्न लगा दिये । वेदो के ज्ञानको सर्वथा निरयं बना दिया। 
श्रियो ॐ ऋषि, वेदों के उदर्ता-संपादक वेदव्यास फो कानीन ही नही बतणा 
मौ कन्था कौ सन्तानं भी वत्ताया जो हीनतम वं के मष्टुवारेकौ पुरी यौ भीर 
जिसे कारे में घूमने माये मन चले च्छपि ने गर्मेवती वना दिया मौर व्याम के 
उघ्यन हीने परदेमी भौपयि दे दी कि यंघतयोनि प्रतीत हो । उमौ कन्याषर्‌ 
मासवत करवा दिया शतु को गौर देशी प्रतिज्ञा करवा दी भीष्म सेक कल का 
नामहौन चलते । फिर विचित्रवीयं कोमाने बुलवाया अपने कानीन पुथ व्यि 
को मौर विवश किया अपनी पुव वधु को कि संतान उत्पन्न करे । फिर ए 
धृतराष्ट्र मौर पाटु--दोनो हौ नाकारा। पादु काकषेत्रन पूर युधिष्ठिर हीना 
धर्मं संहयापक ॥ 

कोई सदेह नही कि सूनो का समाज व्यवस्या पर बड़ा ही कटोर व्दारा 1 
येमे वहा राजव, तो वणं संकर; येमे यद्वि तो, वं संकर भार 
यरेण्य मदापुद्प कौन ? अविरय सुन कर्मं मौर अजुन के घोट हाने वाला एष्ण । 
अर्वत्‌ यीरनापीतोमूनोम, नयातो सू्ौंमे गौर विजय मता यौ 
सेतरजपु्ोमे। मौरत पुत्र निर्स्यक; रक्त कौ पिच्रता दकोदला भौर वेदो 
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ज्ञान सच्चेश्नानके सामने व॑घाही जसा विद्याल जलधि के सामने एक हंडिया 
भर पानी 1 दमलिए युद्धिमान को चाहिए कि गोली मारे वेदो के उस गुण्य प्रभव 
ज्ञानको भौरदो जाए निस्तरगुण्य । वेदवादी तो अविपदविचतर्ह। पतानही 
वेद विरोधी की जिह्वा छेदन का उपदेश देने बाते विद्टान कमे इस वेद्निदासे 
भरे उपदेद को भगवद्‌ वाणौ मान लेते है--सर्वोपनिपदो गरवो का दुग्धामृत 
मानतेतेहै। 
हमे बहुत वेदना होती है वेदो कौ यह्‌ निदा देखकर; उततर गोल गौर दक्षिण 
गोल्त कौ ज्योतिष कथा का यह्‌ दुरुपयोग देखकर । पर कवि ने केवलं बुरादर्यो की 
राशिही नही भरो है महाभारत में। राजनीति का, धमं नीति का, शासने नीति 
को, परिवार नीतिका, अनेक दाप्रो केज्ञानकासारमभी भरारै; इसप्रंथमें। 
आवरकता इस वात की है कि भाड्‌ फखाड को साफ करके सुंदर स्वास््य-कर 
जड़ी बूटियों को दृढ निकाला जाए 1 इसीलिए यह कहा गया कि महाभारत एक 
साच आदचोपान्त न षढा जाए; उसके मोहक, हदय प्राही बसो को पढ-पढकर उसे 
अपनी काव्य रचना का आधारे बनाया जाए 1 यही किया भी गयाहै । गीता 
के गुद्धोपदेश कौ भौ प्रसंगोचित भथंसे हटाकर ही सदा सबने स्वीकारकतिया 
दै । उका फन चाह महायुद्ध रहा हो पर माज उसके सर्व॑या भग्रासधिक 
वागूविसास को ममकने काही यत्न किया जाता है । कम का उपदेश, सास्य का 
निरूपण, ब्रह्मयोग--पता नहीं क्या-क्या दृढ निकालते है विद्वान्‌ लोग; जव कि 
गीता मे उनका कोई प्रसंग नही था। वहातो भर्जुनकोज्ञानमे मभिभूत करके 
मरनै-मारने के लिए उद्यत करना या मौर अर्जुन पर वह्‌ सव कुछ नहीं चला था। 
उक्ेतोषिराद्‌ खूपकाजादू ही हिसा के लिए उद्यतकरसकाया। 
हरे इम चात की अत्यधिक वेदना है कि वेदव्यासङ्ृत मानि जाने वलि दस ग्र॑य 
मेँश्रीङृष्ण का एक पसा रूप प्रस्तुत किया गया जिसे रक्त पिपासु का रूप माना 
जान चाहिए मगवान्‌ के शवतार के रूप मे जन"जन मे भान्यता प्राप्त श्री कृष्ण 
को, राघा वल्लभ, गोपी वट्नम श्री कृष्ण को से पाप में धसीटना मवंया अनुचित 
था। पर भूतो ने अपनी कामना पूरीकी। वर्णाश्चम को ष्वस्त क्रिया, वेदोको 
च्वस्त किया ओर इम प्रक्रिया मे भारत राष्ट को जडं हिला दी । 
लगता है महाभारत मूलतः जयकान्य कै स्पमैही लिखा गयाथा।पर 
उसके अनेक कथानक भभिनययोग्य मी ये । अभिनेताओंने उन कथानकं के 
प्रयोग क्रिये । वे कथानक भारत कथा कहलतेये १ शास्त का अथं है मस्तका 
शत्र । भरत गनि ने सवे प्रथम भभिनिय का प्रवर्तन अपने पृत्रोके माघ्यमसेही 
कलया था एसा उसके नाट्यशास्त्र मे उल्लेख है। वे भारत ही यभिनेय कथाओ के 
श्रयमं प्रयोक्ता ये। भारत शब्दा आरभ मे प्रयोग अभिनेता केबर्थमेंरहा 
होगा । महाभारत के जिन बंशो का वे अभिनय कस्ते ये, उनका संग्रह भी भारत 
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या भारत कथा वहलाता घा 1 जव ठेते मभिनेय कथानको म. परिवधेन-रंगेषन 
हमा तो उनका विज्ञाल सग्रह (सरिता) महामास्त कहुताया । महाभारत क 
कथावाचक सूत का अभिनय के ममय बन्य प्रयोय दुमा 1 वह सू््रधार कहलाया। 
सत का संस्कृतीकरण सूय दै या सूध्रकार का प्राकृत संधेष धरत है यह्‌ कदं पा 
कलिमह पर है पर इन दोनो का ठेवय अवश्य है \ यो यमायण का जेषे अभिनय 
रूप रामलीला वना उसी श्रफार जयकाव्य का अभिनेय रूप भारत वना मौ 
विश्चालतर होकर महामारत वना । 

महामारत का एक भौर पक्ष विवेच्य है । राजनीति की दृष्टि से वहं तीन 
महत्वाकांक्षियों की छरीडा है । एकः गहव्वाकाक्षी है द्रुपद जिसकी कामना थी 
उसका पुत्र चृष्टद्युम्न समग्र भारत वा सम्राट्‌ यने । उसने अग्निवेश कौ पादाता मे 
अपने दस्प्र-ास्य निपुण सहपाठी द्रोण से पूष्ठा था कि पुम्हारी महत्वाकक्षा या 
है। द्रोण काउत्तरथाकिठेसा धिष्य तैयार करना जो सर्वत्र मेय हौ 1 दम ध, 
दुपदने उसे लोम दिया घा कि तुम मेरे पुत्र फो वाण विद्या शिखाना, भे दुमहा 
यथेष्ट सत्कार करू गा । स्वाभिमानी द्रोण का उत्तर याकिर्तोपात्र की विदा 
दंगा, उपे वेचूगा नही 1 इम पर चरढ दुपद ने कहा था कर लगता ह तुम भपती 
विद्या किसी नपुखक पर नष्ट करोगे । तभो द्रोण मे भ्तिज्ञा करली थी कि नुक 
कोहीदूगा पर उसे बह शमित दे दुगाकरि विश्वमे कोई उसे जीत न सक) 
इसीलिए उसने अरयुन को बह विद्या दे दी जो लपने पुत्र को भी नही दी । अर 
बृहन्नला रूप भे फेवल एक वं नपुंसक नही रहा था। वह था हौ नपुंसक । पर 
गुरु के आशीर्वाद ने उसे वह साम्यं देदी थौ कि अजेय हो कर ही दहा हसीविए 
गुरुद्रोण ने जब एकलव्य का चमत्कार देखा तो उ्तका अंगूढा मांग लिमा या 
ताकि अर्खुन कै समकक्ष कोई वीर न रहे 1 उसने अपने पुत्र तक को ब्रह्मास्र शा 
प्रक्षेपण ही सिखाया, संहार नही; जब कि मर्जुन को दोनो मे पारगत क्रिया । 

वादभे द्रुपद से मपमानित द्रोण ते मरजुन को भेजकर दरपद को पकडवा कर 
मंगवाया था, वह यही सिद्ध कसे के लिए किः उसने वस्तुतः सत्पात्र कौ चुना धा} 
निःशसत्र वेढे द्रोण को मार कर दूपद पुत्र ने अपने पिता का प्रतिशोध सिया 
ओर उसे धिचिर मे पकड़कर आग मे जलाकर अश्वत्थामा ने अपने को पितृ #॥ 
से मुक्त माना या। 

द्रुपद ने यह जान कर फि अर्जुन विश्वविचेता होगा, अपनी पुव उवे देनेका 
संकल्प क्रिया या । इमीलिए मत्स्य वेध की दातं रखी थी जिस विद्या कोयातौ 
अर्जुन ने द्रोण ते प्राप्त किया या कणं ने परदुरामसे 1 पर अर्जुन नेद्रौषदीस 
विवाह करके भी द्रुपद की सहायता नही की यद्यपि द्रौपदी स्रदादी गढ के लिष 
उमन्तातो रही ताकि द्रोण के वध का अवसर मिल सके । द्रौण सपनी महच्छाकरता 
पूरी करके मरा पर द्रुपद बसल रहा । 
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तीसरा महत्वाकांक्षी था श्रोष्ष्ण जितने संदीपनी की पाठशाला वेसाही 
प्रदत सुदामा से क्र्याथा। सुदामा के यदं कहने परक्रिउसेतो वसवेदोंकान्नान 
चाहिए, श्री ष्ृष्णने कहायाकि मँतोदेशकी संपूर्णं बागडोर अपनेहाथ में 
रखुगा । उसने यह करके भी दिखाया । उसके हाय मे केवल अर्जुन के घोड़ो कौ 
वागडोर नहीं रही पूरे भारत कौ राजनीति की बागडोर रही ।परद्ष्टिकोण 
ध्वंसाट्मके रहा, रचनात्मक नही । इसलिए भपने जीवन कालमेही धमकी 
तीसरी टाम तोडकर छोडी; देद की केवल विधवाभों के करुण क्रदन भौर बालकों 
के रुदन से भरा छोड़ा । फिर भी उसकी महस्वाकाक्षा मफल हुई । पर उत्ते भी 
द्रोण दिष्य का सहाद लेना पडा 

व्यवितगत रूप से हमारी रुचि महाभारत के राजनीति विपयक सदेशमें नही 
है। हमारी तो राजनीति मे विरुचि है । हम तो महाभारत पर दिन्यदष्टिसेही 
विधार केरना आवश्यक समने ह । स्वयं महाभारत के प्रवक्ता ने महाभारत 
की तुलनाचारोंवेदोंसेकीटहै भौर दावा कियाहै कि उसमें निहित ज्ञानका 
रहस्य चारों वेदों से अधिक प्रवल दहै । उसकी इस गशस्मकी परोक्षा करनेके 
लिए एक वार देवो ने उश्तको तुलना चारो येद से करनी चाही थी । उन्होने तुला 
कै एक पलडे मे सरहस्य चारों वेदों को रला ओर दूसरे मेन्यरासकौ इस रचना 
को । परिणाम यह हुभा कि व्पास की यह्‌ रचना अधिक्‌ भारी निकली । उसका 
नाम महामारतत (अधिक भारी) इसीलिए पड़ा कि वहं महत्त्व ओर गुरुत्व दोनों 
मे बढकर रही भौर महुरव तथा भारवत्व के कारण ही महाभारत कहुलायी-- 


एकतश्चतुरो वेदा भारतं चैतदेकतः) 
पुराकिल सुरैः र्वे; समेत्य तुलया धृतम्‌ 1 
चतुरभ्यैः सरहस्येभ्यो वेदेभ्योद्यधिकं महत्‌ 
तदाप्रभृति लोकेस्मिन्‌ महाभारतमुच्यते ॥ 
महत्वे च गुरुत्वे च धियमाणं यतोधिकम्‌ । 
महस्वाद भारवत्त्वाच्च महाभा सतमुच्यते 11 
महाभास्त के प्रवक्ता के इस दावेके सत्यास्तत्यके विषयमे कुषभौीकह्‌ 
सकने मेँ हम समथं नदी है क्योकि वैदिक वादूमय अपने गखिल रूप में उपलब्ध 
नदी है भौर उसके रहस्य को पूरी तरं समते के आज साचन भी उपलब्ध नही 
है) महाभास्तका भी इतिहास रूप ही जधिक ज्ञात है) उसका रहस्योद्धाटक 
भरथं पूखन्ञात होने का दावा सभव नही है। इतिहास का अर्योद्धाटन करना 
निस्त का कामहै । इतका विशेष विवरण आगे दैभे । यहा केवल इतना 
वतादेते हैकि प्रतीक का उद्घाटन निरुक्त का कामहै । वह काम हमने गत 
पृष्ठ ` मे यथासंभव करने का यत्न किया है 1 हमे महाभारत कै प्रवक्ता का यह 
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कथन सदा ध्यान मँ रहा है फि जो महामारत के निश्वताधं फो जानता दै वरह 
पापों से मुक्त हौ जाएगा-- 
निरूषतमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
पर महामारत के प्रवक्ता का यहु भौ दावा है कि महाभारत के निष्का 
जितना ही महत्व उससे मिलने वाले अन्य मनेक संदेशों का भी दै! उतमे एष 
चर्मशास्तर भी है, परम बर्थंदास्वर भी दै, परम मोक्षदास्प भी दै- 


धर्मशास्त्रमिदं पृण्वमर्थशास्प्रमिदंपरम्‌। 
मोक्षण स्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनाभिततेजसा ॥ 


पुराणं दशलक्षणम्‌ 


पुराणोँमे भारत का मगाध नान मरा है! पर उसे समक्षनेकेलिएदिव्य 
दृष्टि चाहिए । वेद अज बहत अपूर्णं रूप मे उपलब्ध हं । उनके अथं मेँ सहयोग 
देने वाला वेदांग जयोतिप भाज उपतन्य नही है भतः उन्हें ्मत्ताजाएतो फौमे ? 
विद्धनोने वताया दै पिःवेर्दोकाज्ञान आज यदिप्राप्तकरनाहोतोपंचमेवेदसे 
प्राप्त कर सवना संभव है । पाचवा वेद क्या है--ष्रम विषयमे कहा जाता दैक 
तिदासपुराणाना पचमो वेद उच्यते। अर्यात्‌ इतिहान मौर पुराण मिलकर 
पांचवां वेद वनता है । द्रतिहास दँ रामायण भौर महाभारत जिनका उल्लेख गत 
अध्यार्योमे सियाजा चुका दै। अव चर्चा करेगे पुराणों फी जिनकी संष्या भटारह 
है गौर जिनकी श्लोक संशया चार लास है! इवयारी हजार का तौ अकेला स्कंद 
शुराणदहीदै। पुराणो का मह््र सदा स्वीकार विया गयाहै। वेजिसरूपरमे 
आज उपलग्ध हं वह रूप चादे बहत प्राचीनन हो, पर पुराण वेदोंँकेनिर्माण के 
समय भी उपलब्ध ये यह स्वयं येद मंत्रो सस्ति होताह। अथवंवेदमे कहा है-- 
श्र्वः सामानि छंदांसि पुराणं यजुपा सह्‌ ।' स्पष्ट है कि भयर्ववेद में 
च्वेद, सामवेद भौर यजुर्वेद के साथ पुराणस्मरण भी है । अततः तव भी पुराण 
ये, यह स्पष्ट है पपि उनका रूप कया था, कहू सकना किन है । 
वेदों का अध्ययन करने के च्छुक व्यवितयो के लिए पुराण-लान भायेश्यक 

माना जाता रहा है । पुराणों के विना वेद-लञाने गधरा ही नही खतरनाक भी माना 
जाता था । वेद-लान की पूति करने के लिए पुराणों के द्वारा उसकी पुष्टि भावश्यक 
मानी जाती थी । इस विषयमे प्रचलित धारणा देलिएु : 

यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सांगोपनिपदान्‌ द्िजः। 

नच पुराणं संवियार्न्नव म स्याद्‌ विचक्षणः ॥ 

इतिहासपुरणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्‌ 1 

विभेत्यत्पश्रुताद्‌ वेदः मामयं प्रहरिष्यति ॥ 


5 
थः # 





122 / भारतीय वादूमय पर दिव्यदृष्टि 


रथात्‌ जो वेदाभो तथाः उपनिषदों सहित चासं वेदो कौ जानता हौ पर 
पराणो फ नही जानता वह्‌ विचक्षण नही हौ सक्ता! वेदोँके न्षान कीवृदि 
इतिहास मौर पुराणो से की जानी चाहिए 1 जो इनका चान नही रखता उप वद 
उर्ताहै मौर कहता है कि यह तो मेरी हत्या कर देगा 1 

पुराणों के दस लक्षणों का उत्सव इरा प्रफारहैः 

अत्र सर्गो विस्व स्यानं पोपणमूतयः। 
मन्वन्तरेशानुकथा निरोवो मुवितराश्यः ॥ 

अर्थात्‌ सर्ग, विसर्गं, स्थिति, पयण, ऊति, मन्वन्तर षया, ईराकया (अवतार 
वरभन), निरोय, मुषित सौर याश हन दस चिषयों का निरूपण दुराणो मँ दौ 
1 इनमे से अनेक विषम बु नीरस सौर कथन प्रतीत हते ह यपि उनका 
निरूपण सरसता से किया जाना है । पर अवतार फया वहत हौ सरस है । 

पुराणों फ रचयिता वही वेद व्यास माने जाति है जो महामारतके स्थिताय! 

ननः पह आदा की जानी चाहिए क्रि इनमे युद्धो का वर्णन होगा । युद्धो का वणन 
तो इनमे भी है, भौर खूब है, पर इनमे वेद व्यास जीने दृष्टि वदल दौ है। पुराणो 
मे युद्ध मानों कै वीच नही ह । वे देवताओं योर दैत्यो के वीच है । व्यास जौ कं 
संभवतः अपने युद्ध निरूपण का सेद हुमा भौर छन्दोम पुराणों फे माध्यम से यहं 
सदेश दिया कि लटना-भिडना देरवो-दानवो या मुरो-जसुरो का कामहै, पयवीष्र 
वसने बाले मानवो का नही । जसा किं भव तक उल्तेख हभा है दैव आकादाचारी 
पिड है मौर दैत या अमुर वादत भादि जौ उनके प्रादय को रोकते द । अवतार 
फथाए सूर्यं थवा चंद्रमा कैः किरणों के माध्यम से पृथ्वी तक पंचमे कौ कथाए 
है! राम ओर कृष्ण के अवतां का उल्लेख गत अध्यार्यो में हो चुका है । मव ४4 
अवतारो के बिपयमे किचित्‌ विचारकरलें। + 

सवे प्रयम अवतार "मीन" अथवा मत्स्य माना जाता है । यह मीन क्षे पर शयं 
किरणों के जवतरण का उत्वेख दै । उसके पश्चात्‌ उत्तरायण मे मेप षेव है । मेष 
नाम किसी देते छोटे दवीप के आधार पर रख गया था लिस्रकी आकृति मेष मुल 
सी लगती थी। अन्यसलोपोको उत्तीकी भाकृति कच्छप जै्ी लगती यी 1 इष 
प्र उतरे वाली किरणों का उल्लेख कच्छपावतार के रूप मे हमा दै । वृष" क 
कल्पना निहल की माङृति को वृप-मुस से तुलना करके कौ गयौ थी। मन्य 
विद्वानों को यदी भाकृति वराह मुख लसी दिखायी देती थी । यही "वरा मवतार 
की कया क्न मूल है । समुद मे इवौ पुसी क प्रथम उद्धार सिहल में होता है। 
यही वराह द्वारा पृथ्वी को रसातल से सनेकी कथाकामाघार दै। चसक 
पर्वात्‌ 'नृक्िद अवतार' कौ कया है । नसि का उतल्तेख अन्य हो चुका दै) 
निह सौर कन्या की मूमि ही नृसिदः का रूप है 1 याघा मागन (कन्या) का मौर 
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आघा सिह का, यही नूह का अंह अफ्टीकामे भी स्फिक्स की एक मृति 
मिलत्ती है जो आपो मानवाकृति ओौर आयी सिहाकृति व्यक्त करती हैँ । ६्न 
जवतायोमे एक भोर वात ्रष्टव्यहै | प्रायि-विकाप्त्े जलसेस्यलकीभोर 
भरस्थान तथा विकास वाद का भी समे उत्लेस है । जव सपण पृथ्वी पर जल ही 
जल व्याप्त था तव मत्स्य कौ उत्पत्ति हूद--रेसे भ्राणौ कौ जो जलसे वाहररहुभी 
नदीं सकता । उसके वाद कच्छपे का क्रम जाया जो जलीय प्राणी होते हृए भी स्थल 
फर आ लात्ता है । अगला विकाम है स्यलीय प्राणो वराह का । फिर विकासं होता 
है भयं मानव का जौ थोड़ा वहते सोचने लगता है पर व्यवहार अन्य प्राणियों का 
साहीकग्तादै, वाही सूवार भोहै। यहद नूह! श्य धीचमेंएकष्टोट 
अवतार हूयभ्रीव मी हुमा जिमे सश्विनी नक्षध्र से सवद्ध किया जा सक्ता है ! दसी 
प्ररार कच्छप कै स्थान पर वृप कोही स्वीकार दरने वालोनेश्पभदेव कौ 
अपत्तार यताया। 
मानवरूपमे प्रयम अवतार "वामन" है जो वस्तुतः देव रूप वाया गया, 
मानव दषूप नही । वामन कया से स्पष्ट है क्रि यह मानव की टाया का कथात्मक 
निरूपण ह । चलि के पारा पटूचने का समय मध्याह्व रहा होगा जव छाया बहत 
ष्टोटी सी होती है । सकत्प करके दान करनेके समय तक सांयकाल दहो जातादहै 
मौरद्टाया यढृकर पूरी पृथ्वी कोक्षितिज तक ढक तेती है \ राम ओरटृप्ण की 
्थाओं का पूरे विस्तार प पहले ही विवेचन हौ चुका है । बुद्ध कथाभी पृथ्वी पर 
चेद्रकिरणोकेञअवतारकीहीक्था है। व॑शाखी पूथिमादोचंद्काजो लुमावना 
रूप होता ह उसने सवका ध्यान खीचा है । जयदेव ने उसे ही देखकर कहाथा 
"विलसति हरिरिह सरस वसन्ते ।' बद्ध के गनुयायियों ने घसी को शद्ध बव- 
तार मान स्तिया । घन्वन्तरिजी का मवतार धनु कौ भूमि पर किरणो का अवतार 
दै 1 सार यहि विष्णु कै अवतायेंकीये कवष सूये याचद्रक्ी किरणों के पृथ्वी 
के भाग विशेष पर अवतरण की कथाएं हँ । सभी चौवीस्र अवत्तारो की कथाए एसी 
प्रकार समक्षीजा सकती है पर इतने उदाहरण ही विय की स्पष्टताके लिए 
पथप्तिह। 
सव पालन कर्ता हरि की कथा छोडकर संहता हरा भी थोडा ध्यान कर 
से । इनकी पूजा शिवलिग केखूपमे की लजाती है । दिवक्िय वस्तुतः पथ्वीके 
गोनेकादही प्रतीक दहै । पर इस लिगपर एक पानी के घड़को रख कर उमकेपेदे 
मेचेदक्रियाजातादैतारगि क्षिग पर हर समय जल भिरता रटे । वस्तुतःये शिव 
समुद्र दै ॥ समुद्र का मूर्तिमान रूप अन्यथा संभव नही था । समुद्र पृथ्वी के गोते 
परही दै अतःपृथ्वी का गोला; मोर समुद्रजल रूप है अत- घडे से टपकता पानी । 
समृद्ध का पानी नीला दिखाई देता है इसीलिए उपे नीलकठ कहा जत्ताहै। 
पुखण वताते हैँ किशिवने लोकं कत्याण के लिए विपपान क्यिथा। उसरी 
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नके कंठ नीले हो गये । यह सत्य है रिः जल मे चिप तख भी ह भौर बमृतत््त 
भौ पर विप तच्व--हाद्द्रोनम--दौ माय है मौर ममृत तच्व--अपीनन-- 
एक भाग । कोश रार 'जल' का एक पर्याय "विप" मानते है । वव 
भारते दकिण तरै वृप क्षेमे समुद्र मारंम हौताहैः पटौ शिव 
शवृषासोही" होमे के रूप मं यिप्रिव हमा है 1 उनके दो स्थ है; द्र मौर धिव 
समुद्र एक ओर अपनी भाष से यादत वना कर वर्प द्वारा लोवः कल्याण कवा 
दैतो षव या श्लंकर' वनता है! दूसरी मोर वही उप्ता तरंगो तथा षकषावनो, 
वात्याचक्रो मे भीम भयंकर रूप प्रदत्त करता दै तो खद कहलाता है । एक ही 
नीलकंठकेये दोनो षूपर्है। ॥ 
नीलकंठ महादेव का विवाह्‌ पव॑त पूवी पावती से होता दै 1 यहं पर्वताय 
मिथून-कन्या षेय की भूमि दै । कन्या भूमि होने गे वहं पावती क्या है मौदमियुन 
क्षेत्र विवाह का घोतक है। यों कन्या भूमि ही नीलकठ फी पत्नी टै । बद्‌ ॥ 
वाहिनी है यहं तो स्पष्ट हो ही गया होगा। शिव की एक भौर पलीहै गा 
मिसक्रा शब्दाय है नदी । नदौ समुद्र फो पत्नौ मानी जाती है वमोकरि वह समुद्रम 
जाकर मिलतीहै। 
प्रन यह्‌ उस्ता है किमगा कोई विशेष नदो हैया नदी मागर । हमारी धारणा 
है कि नदियां तीन प्रकारकीर्हु. मुख्य, सहायकः भौर वर्पकालीन } वर्प भर 
वहने वाचौ नदियां प्रथम दौ प्रकार की होती है! इनमे जो भमुख नदी होती < 
उसके लिए "यगा" शब्द प्रयुक्त होता है । जो सहायक नदी होती दै वह्‌ भ्यमुना 
कहलाती है । जिमे सामान्यतः गंगा कट्‌! जाता है उसका असली नाम भागीरथी 
गंगाहै। मीही बाण्णंगा मादिअन्य अनेक गंगाए्‌ है| जिततेहम सामन्त 
यमुना कहते है मौर जिसका संगमं भागीरयी गंगा से हौता है उसका नाम है 
कालिन्दी यमुना । सरस्वती ये नदिय होती ह जो वर्प काल मं तो जल प्लावित 
होती ह पर नाद मे उनकी तली जल रहित हो जाती है, कस योड़ से छोटे तालाब 
से वीच-वीच मे रह जाते ह । उन सो के कारण हौ बे सरस्वती कहनाती द । तो 
गा समुद्र मे मिलती ह । वही शिव के जटाजूट मे रमने वाली गंगा है । 
अभी तक हमने चाहे मयन कथा कही हो, चाहे गोल कथा; चाह रामकथा 
का उद्गिरण किया हो, चाहे कष्ण कथा का; चाहे शिवकथा का वर्णेन किया हो 
चह रुदर कथाका; पर अभी तक हम सूर्ये मडल का भेदन करके उसे पार नदी 
प्च है 1 घपने ब्रह्माण्ड से पार पहुचमे की तो वात ही कया ? षर पुराणकरार गय 
मण्डल तक ही सीमित नही रहै ये । उससे वाह्र अन्य तारो की भौ भवित उन्होने 
कीथी। अव हम एक रेपे ही तारे की मक्ति करगे जो भक्त ध्रुव नामते पुराणौ 
भें विख्यात, मौर जो सदा उत्तर मंएकही स्यान प्र वना रहने कै कारण 
हत्‌ लोगों का ध्यान माकपित क्ये विना नदी रह सका । पुराणकारने ध्रुव का 
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परिचेय प्राप्त किया ओर उसके दंश परिवार का भी वर्णेन किया । पुरो मे वह्‌ 
वणेन काफी स्पष्ट सा ह, इसलिए हमे मी समञ्च मे भायेगा । 
पुराण बताते है कि एक थे राजा उत्तानपाद । उनके थी दौ रानियां सुरुचि 
भौर सुनीति । सुरुचि के पृत्र हुमा उत्तम भौर सुनीति के हुमा ध्रुव ! राजाका 
सुश्चि के प्रति प्रेम अविक था, सुनीति जी उपेक्षिता थी । इसीलिए उत्तम का लाड- 
प्यार अधिक था, ध्रुव बेचारा अपना-सा मह्‌ लेकर रह जाता । सुरुचि पुत्र उत्तम्‌ 
था, जबकि सुनीति पुत्र ध्रुव केवल उत्तर था । उत्तर मे "तर भ्रत्ययही था जबकि 
उत्तम मँ 'तम' प्रत्यय था । "तम'के सामने तर" की कंसे चनती । पर एक दिनं 
उत्तर ने साहस क्रिया आौर उत्तानपाद जी की गोदमे वख गया । पर इसे उत्तम 
के लिए स्थान खाली करना पड़ा । दुखी ध्रुव ने माता कौ अपना कष्ट बताया पर 
माता तौ स्वय दुखी थी । वह्‌ क्या करती । उसने भगवद्‌ भवित का उपदेश दिया । 
धरुब चल पडा तपस्था करने ओौर उसे भिल गये कटृटुमरम्‌ वलि नारद जी जो सारतो 
लोकों का विचरण करते ही रहते है । उन्होने दिया भवित का उपदेश । बालक 
भक्ते हेरि प्रसन्न हए ओर उसके सम्मुख प्रकट होकर अपना संपूणं आशीर्वाद 
उदेत दिया । ध्रुव की महिमा देख कर उक्तानपाद ने भी अपनी भूल स्वीकार कर 
ली भौर अपने वाद राज्य का अविकारी ध्रुवको मान सिया । घरुवनेदोदेविवों 
से निवाह क्थि। एक थी चिशुमारजी की पुद्री“्रमि' मौरदूसरीथी वागुकी 
प्री इलाः । पहली मर्यात्‌ 'भ्रभि' के दो पुत्र हुए - कल्प गौर त्तर मौर इलाके 
हमा उक्ल । उत्तम ने विवाह नहीं किया धा। बह मृगया के लिए गमा मौर यक्षो 
ने मार डाला । समाचार सुन कर उत्तर कुपित हआ ओर उसने लासो यक्ष मार 
डालि ¡ उत्तम कौ मृत्यु सुन कर सुरुचि भी मर गी । ध्रुव ने छक्तीस सहस वपं 
राज्य किया ओर तव स्वगे चला गया जहा वह आजभी है। ध्रुव कै पुश्च उत्कल 
नेराज्यकी इच्छानही की । वह्‌तोब्रह्यमें लीन हो गया। तवघ्रूवके दूषरेपुत्र 
वत्सर को दासन मिलाजोभ्नमिका पृत्रथा। उसकी पत्नी स्वर्वीयौ थी । उसने 
छः पुत्रों को जन्म दिया : पुप्पाणं, तिग्मकेतु, इप, ऊर्जं, वसु ओर जय । पृष्पाणर 
कीदोभार्याए यी: प्रभा मौर दोपा। भ्रमा के तीन पुत्र हुए प्रातः, मध्यंदिन भौर 
सायम्‌ । दोपा ने भी तीन पुत्र एत्यन्न विव्ये : प्रदोप, निश्चि गौर व्युष्ट । व्पुष्ट 
ने पप्करिणी मे संपूरणं तेज का माधान किया भौर चक्षु को उत्पन्न विया 1 यहद 
ध्रुव भौर उसके वंश को कथा । यब इन्द पहचानिए। 
उत्तानपाद जी वे सम्तपि हैँ जिन्हें देख कर लगताहै क्रि कोड शीर्पात्तिन कर्‌ 
रहा दै । उत्तानपाद का यही अथं है कि जिसने उपर को रर्गेतान रखी हौँ। 
उरुकी भार्या सुनीति जौ ह देवयानी जयवा देवयान--दष्टिगोचर माकाक्च गंगा । 
उनके पुथ ध्रुवको तो सभी जानते ह पर वह पांच ह वषंकाक्यो? महाप्रलयके 
वादकीसृष्टिकौनायु सौ वषं .मा्े तो रुव, जी पांच ठ वधं कै द 1 उत्तानपाद 
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की दुसरी रानी ह सुधि निन्द माय फे दरयीक् यंमधारी मांसेरम कहे दवे 
ेमी प्रकाशमान उत्कएंहै जिन हेम नमी भांससे देस नही सक्त । एन 
पौषे है धुव से भी वदा तारा--उत्तम--जिते दूरी केः कारण दे सकना संभव 
सही । शरीदरप्णने गीत्तमे "मासानां मार्मदीर्पोऽहूं' कहा, वह ध्रुव मूलक कत 
गणना को ही उल्लेख था) उप्त समय ध्रुव मृग नक्ष परया) वही "उत्तम भी 
थाजो दृष्टिगोचर नहीं हो स्हाथा। यही मृग्या को गे उत्तमके मरि जि 
काञयंहै। 
धरुवने लाखो यको को मार फर बदला सिया अर्थात्‌ वे लालों तारेषी 
दिखाई नदीं दत्रे जो उसके अकाशपुंज मे छिप जाति है । धूव ने धिदुमार कपुर 
भ्रमि से विवाहे क्रिया अर्यात्‌ थका मे “परिक्मा' गति का श्रचलत किया ) भरमि 
ने कल्प मौर वतमर नामक दो पु उत्पन्न क्वि! कल्प वहु फाल है जिस्म पू 
सपने अक्ष परं भूमता हुमा मी अपनी कक्षा मे शिशुमार चक में मपने बरह्यण्ड क 
की परिक्रमा पूरी करता) ध्यान रहै उसकी ष्टस परिक्रमा मे उसका ५4 
परिवार उसके साथ होता दै । तो जपे ग्रह भूयं कौ परिक्रमा करते ह वैष हीय 
अपने ब्रह्मण्डकेद्र की परिक्रमाकरताहै। भ्रमि काद्रूसरापुप्र वत्सर अर्थ्‌ वपं 
है जिसमे पृथ्वी सूयं की परिक्रमा पूर कर लेती है । यों ध्रुव काल यणना का धती 
1 एक कात गणनां कल्प वाली जिसमे भूर्य अपन माराघ्य कौ ¶्रिकरमा पूरी 
करता दै । दूते काल गणना वधं मूत्तक जिसमे वृथ्वी पुने माराध्य की 
परिक्रमा पूरौ करती है । ये दोनौ ही गणनाएं आकां को रस्मि सै--कलाभी 
से--विभक्त करके की जाती दै । दूसरी गणना है वायु पुत्री इला के पुत्र उक्त 
की । भर्थत्‌ वायू तद्व से उत्पन्न अनि विदो के निमणिमे तगत बलिकल 
की 1 वहु काल इतना दीधं है कि उसे केल्पो मे भी व्यक्त कर संकना मसंभव है 
जव माकादा में थग्ति पिडहौ नही तो उसको कलार्मो मे विभक्त करके स्यान 
ति्धरण किसका करेगे । वसं मनन्त कोटि वों तक, अपितु कल्पौ तक, वायु ही 
वायु, सें ही मैसं क्रिया-त्रतिक्िया करती रहती है जव तक अनन्त कोटि प्रका 
विड नही वन जत्ते मौर भनन्त कोटि ब्रहुगण्डों मे विभक्त नही हो जाति । जब 
त्तस हजार वपं राज्य करके, अर्थात्‌ एक-एक राशि पर तीन-तीन हजार वप 
रहकर छत्तीसं दजार वपो में यह्‌ ध्रुव भपनी एकं परिक्षमा पूरी कर लेता हैत 
मान लिया जात है किः उसने अपना राज्यकाल समाप्त कर दिया! यहं छत्तीस 
हजार कौ काल गणना वत्सर मूलक है ! 
वत्सर कौ पनी स्वर्वीथी है : गाकाञ्च मागं ज्योत्‌ अयन-मंडल । वह छः पु 
त्यन्त करती है यर्थात्‌ छः तुए ? दिये हए नाम्‌ है: पुष्पां (वरत), तिगमनतु 
(पोष्म), दप (वपम) ऊर्जं (शरत्‌), वसु (देमंत) घौर जय (धिर) 1 यो दैवी 
भगवती को जयया्रा समप्त होतो है ¡ गव लीजिए पार्स जीका परिवार ष 
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उसकी दौ पलियां है : प्रभा (अहर्‌) गौर दोवा (निक्ष) । प्रभाजी के तीन पृच्रहैः 
प्रातः माध्यन्दिनि ओौर सायम्‌ । दोपा जौ के भौ तीन पृच् हँ प्रदोप, निचिय जर 
गयुष्ट ! व्युष्ट सितिज ुष्करिणी) मेँ चु नामक पुत्रको उत्पन्न करतादै 
जिसका राज्यक्षेतर प्रकाश है । अव लीजिए इस संपूण कथा कौ भागवत पुराण की 
भापामें पुष्टि-- 
जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः । 
सुरुचिः प्रेयसी पत्युन॑तरा यत्सुतो घ्र्‌वः ॥ 
एकदा सुरुचेः पु्मंकमारोप्य लालयन्‌ ! 
उत्तमं नारुरुक्षन्तं भ्न्‌.वं राजाभ्यनन्दत 11 
तथा चिकीप॑माणं तं सपल््यास्तनयं प्र वम्‌ । 
सुरुचिः श्णृण्वतो रान्न: सैप्यंमाहातिगविता ॥ 
न वत्स नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारोदुमहंति । 
न गृहीतो मया यत्वं कुक्षावपि नृपात्मज ॥ 
सुनीतिः --नान्यं ततः पद्मपला्चलोचनाद्‌ । 
१ ते मृगयामि कंचन 1 
यो सूग्यते दस्तगृहोतपद्मया। 
श्ियेतरैरंग विमृग्यमाणया ॥ 
नारदः जनन्याभिहितः पस्थाः स्वं निश्रेयसस्य ते । 
भगवान्‌ वासुदेवस्तं भजतत्प्रवणात्मना ॥ 
भगवानू्‌-नान्यै रथिष्ठितं भद्र यद्भ्राजिष्णु ध्रूवक्षिति। 
यत्न ग्रहक्ष॑तासणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥ 
भेद्या गोचक्रवत्स्थास्नु परस्तात्‌ कल्पवासिनाम्‌ । 
धर्मोग्निः क्यपः शुक्रो मुनयो वं वनौकसः ॥ 
चरन्ति दक्षिणी कृत्य भ्रमन्तो यत्सतार्का। 
प्रजापतेदुःहितरं शिशुमारस्य वै ध्रूवः॥ 
उपयेमे अमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ । 
इलायामपि भार्याया वायोः पुष्यां महाबलः ॥ 
पत्रमुत्कलनामानं योपिद्रत्नमीजनत्‌ । 
उत्तमस्त्वकृतोद्राहौ मृगयायां यलोयसा ॥ 
हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गति गता। 
पट्त्रिदाद्वपं साहस्रः शशास कितिमण्डलम्‌ ॥ 
भ-चस्य चोत्कलः पुः पितरि प्रस्थिते यनम्‌ ! 
सार्वभौमधियं नैच्छदधिराजासनं पितुः ॥ 
"""*""""""""बुलवृद्धाः समन्धिणः। 
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वत्सरं भूपति  चकरुयंवोयांसं भ्रमेः धूतम्‌ ॥ 

स्वर्वीधिवंत्सरस्येष्टा भर्या सूत षडात्मजान्‌ । 

पुष्पाणं तिग्मकेतुं च॒ इपमूजं वस्‌, जयम्‌ 11 

पुष्पार्णस्य प्रमा भार्या दोा च द वभ्रुवमुः। 

परातमर्ध्यंदिन सायमितिद्यासन्‌ प्रभाः सुताः ॥ 

प्रदोपो निधियो व्युष्ट इति दोपासुतास्मयः। 

व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजसमादधे ॥ 

स चक्षु 1 

यो आप सूमेर अर्थात्‌ उत्तर धूवके परिवार से परिचित इए । भव उर 
मर्थात्‌ दक्षिण धुव का परिचय सूनिए जिसका दूसरा नाम अगस्त्य है । इस रनद 
कामौ अर्यघ्रुवहीहै। वहंकुंम फापु्र दवुभज' है । दक्षिणायनमे अंतिमक्ेवर 
मकर है । उत्तरायणमेकमक्ं्रभी वही द। वही शटुमज का पिता वताया गया 
है1 कमज की जठराग्नि प्रवल वतायो गयौ है । वस्तुतः उरते निकटे श्रदेशोमे 
जो रहते ह उन्हे हर क्षण अग्नि साय रखनी पडती है । रते देदा कौ स्वेन वापियों 
ने तेरा देल पएव्गो" अर्थात्‌ भग्निदेद्य कद्र । कद्टुमरम्‌ वाला नाविक निख रिशा 
मे चल कर यहां पहुचाथाउस दिशाकाहौ नाम उसने “मग्निकोण' रस 
दिया। 
दसं मध्याय मे पुराणों के केवल वेअंशत्िये गथेहैजो अतिस्पष्टर्है।१र 

चार लाल श्लोकों मे अनन्त ज्ञान भरा है। उत्ते समक्षे केलिए दिव्यदृष्टि 
उपेक्षित है । यदि दिव्यदष्टि ते देख कर समदने का यल करे तो बहुत बड़ी ज्ञान 
राधि भिलेणी। सर्गपरतिसगे तो विस्तार से वणित है ही। पांचभौतिक सृष्टिकाभी 
बहुत दी गहन विवेचन ह । पर उसे समन्चनै का यतन कौन फरे ? गपीड कट कट, 
बेहद वता कर, उन्दँ फक देना ही सरल है ओर वेर्दो को ही चव कुछ मानने वलि 
विद्वान्‌ तो उत ज्ञान को निन्य मान कर छोड़ते भी ह । प्रवेनतोवेदौको सही 
समहते है न पुराणो को । वेदो फो भी समक्ने के लिए दिव्यदृष्टि भपेक्षितदै, 
पुरा्णोके लिएभी 1 दौनोंहीकान्ान उतनाही प्राचीने है । पर नगता है पण 
लोक भापामें प्रचलित जान के संस्छृतानुवाद ह जवक्रि वेदों की रचना मूलतः 
एदोख्य भापामे हौ हई 1 पर वेदो को समञ्लने का यतन तभी संभव है जब पहले 
पुराण समज्ञ मे आ जाए । पर "चतुलंक्षं तु ज्योतिषम्‌” समञ्ञना जिनका करत्वं 
होना चादिए वे तो सवनो क उवार लिए अधं्ान को हौ मपा मान बैठे है गौर 
पराचीनः प्रथो के आचार पर गणना को दोप पूणे पाति है तो एरोनोटिकल एतमानाक 
मेदी हृ मरह स्थिति को मपने पंचांमो मे ययावत्‌ उतार लेते है । पत्यर कौ माखो 
ष देखने वान्ते मौर क्या करगे । पराणो का सव कुछ चाहे साधु न हो ¶र बहत 
गरछतोहैही। ~ 


वह्‌ विस्मृत महाकाल 


गत अध्यायमे हमने सूर्य्केत परिक्रमा के आधार पर कत्पकाल पर विचार 
किया मौर पृथ्वीकृत परिक्रमा पर आधित वत्सर या वपंकाल पर । भव महाकाल" 
प्र विचार करेगे जो पृथ्वी के अपने अक्ष पर धृणंन से संबद्ध दै । हमारे दैशमें 
महाकाल करा एक प्रसिद्ध मंदिर है, उज्जैन मेँ । वह मंदिर उज्जनमे ही क्यों 
वना ? उस देवता का परिचय क्या है? "उज्जैन" नगरी क्रिसकी है? उका 
प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य कौन था? वह्‌अवमभीदहैया मरगया? वहहमाभी 
यानी? वह जितक्षेत्र का राजा था, वह्‌ क्षेत्र भवन्ति क्यों कहलाता धा? 
विक्रम यदि कमी सिंहासन पर वंडातो कव मौर कैसे ? कया वह चच्रवर्ती राजा 
था? यदिथा त्तो इतने वड़े राजा फा क्य एेतिहासिक विवरण इतिहासविदोको 
क्यों नहीं मिलता ? ये भौर रते ही अन्य अनेक प्रर हो सक्ते है जिन पर 
विचार करमै का यत्न इस अध्याय मे किया जाएगा । 
प्रथम अध्यायमे चर्चां चुक्ोहै किभक्ति करने वाले यक्षवाट के उपासक 
ने उज्जैन करेखा फो निरक्ष रेलांश माना था भौर उस रेखा के विपियमे 
कटाधाकि प ; 
यलूलंकोज्जयिनीपु रोपरि कुरुक्षे्ादि देशान्‌ स्पृशत्‌ । 
सूत्रं मेरुगतं धुरधनिगदिता स्ता मध्यरेखा `मुवः॥ 

तो भारत मे उज्जैन वह स्यान थायो कक रेखा पर उस स्थान प्रथा निसपर 
शून्य रेखांश अर्यात्‌ निर उसे काटे 1 यहांका सूर्योदय देश मरके लिश 
भामाणिक माना जाता था 1 यहां के काल के साय तुलना करके ही अन्य स्यानोषेः 
स्यानिकः काल निर्धारित करिए जति ये! इसलिए वह नगरी "उदयिनो' कहलाती 
यौ । 'उदधिनी' का प्रात रूप "उजेणी' वना जो पुनः संसटृतीकरण मे "उज्जयिनी" 
हो मया । यह उत्तरायण गत सूरं की परा मीमाथी। यहां बकंकी समासि 
होती धौ भौर विह संन्ति का भारम । इव्त दिन से अधिकः कर्व में रहैफर 
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सूये जव तिहमे प्रवेश फराह तो उसे षदा जाति दै उसका पिदासनासीन चैन 
मू कृष्ट रक्षो मे त्से षम दिन रहता है, षट मे तो, क च 
से अधिक, कुठ मे दवततीस से मौ जयः अर्थान्‌ दत्तौसर्वे दिन भी उसी रिष 
रहता है 1 युव, मिवुन, भौर करकं पर पहु दकातीस दिन से मिक रहा द।' 
कव पर यत्तीसये दिन भी रह्‌ कर वह्‌ पिरम भवेस करता है यदौ निह 
क बततीघ पूर्तलियो व रहस्य है । बत्तीत पुलि कौ उत्तर देकरटी व ॥ 
वैः आसन पर वैय्ता है) मव तकः उत्तरायण चल रहा था अतः उम काश्तमम ९ 
रहा घा 1 भव दक्षिणायन होगा अतः श्विक्षमः हेमा 1 अयने स्यान कीन 
जनि को क्रिया संयम" ह, उससे वियुवत होकर विपरीतं दिदा्भेजाने की # 
भूवममः ह । यो विकरमण करने याला सूय हौ विमारय दै1 कहे उनी 
का राजा सदा रहा है, सदा रहेगा । पर उदके विलतलिव या दानि पतर नदी 
मिते \ वह तो चक्नवतीं नरेश है षने मक्ष पर चक्रये निस्त सहता है) मर 
शरह्याण्ड केकी परिच्माभो करता टै। 
ठभ विक्रमादित्य के अपनी राजधानी मे उदित होने षर आधारित काल श 
संकोदपकालं कटलाता है । वही हमारे देच भे "महाकाल" नाम पूजित 
हम क्षान के सभी विपो को मूतिमान सूप देतैर्है) हमने "महाकाल" मी पूवि 
चना 1 उसकी शरततिष्ठा “उदयिनी' नगरी भे हूर । उप विकमादित्य का प्ियक्त् 
क्रं गौर मकर रेवान के वीच है 1 अत. वही उसक। राज्य क्षेत्र माना जता है 1 
यों दक्षिणायन को पोत्र विक्रमादित्य काक्र दि। दक्षिण का एक नाम (्ववारी 
4 1 अवाचीक्षेत्र काही भव्य नाम "अवन्तिः है1 अवन्ति कौ सजवानी उदयिनी 
1 
ष्टदथिनी' राजयानी का राजा होनेके कारण वही विक्रमादिलय पदन" 
कहलाता है 1 वह्‌ "उदयन" जव वृष राक्षि पर्‌ होता है तव वत्सराज कुला € 1 
वह्‌ प्रयंड ज्वाला वाले भियुन सूर्यं की कन्या से विवा करता है । इस यटना का 
वत्सराय हारा रचत की पुधी के साथ विवा के रूप ने वणंन मिया जाता ~ 
भ्रयोतस्य प्रणयदुदहितां वत्वराजोत्रज् \ यदी सू जव अपनी चडता ख 
देता है भोर सुहाने नगता है, तव बौलादित्य कहव्ता दै 1 
अव जातव्यहै कि जवविक्रमनामकां ठो मनुष्यानां ही नदी हमा तौ भाज 
से 2044 वं भूं विक्रम सवट्मर का प्रवर्तन किसने किया 1 पूली वाव ठो यहु 
हे रि दनक परव्तन माज से 2044 यथं पूवं नही मा । इसका तौ प्रवर्तय 
शततम्दी भं हुमा यौर मालव सवत्छर के नाम ते दुजा दूरी वात पह कि द्सका 
ग्वत्तन पद्व सणना के आघार पर हुमा 1 छटी दातान्दी मे मालव केव के ग्योविः 
वदोने प्रो की ज्ञात गति के जवार पर्‌ गणना करे यह्‌ स्थिर मिया कि 
पह रादि म अष्ट्रहौ कव रदी होगी । उनकी गणना के अनुसार जिघ्र दिन यद 
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हस्य अप्टग्रही हद उसी दिनं से विक्रम संवत्‌ का प्रवत्तं सानागया। यह 
प्रवतंन आज की तरह च॑त्रादि नहीं था, धावणादि था। आ्य॑मट आदिर किर मेष 
मे अष्टग्रही की गणना कौ मौर छनकी गणना के आधारपर विक्रमसे एक मौ 
तीस वपं वाद वहु तिथि निर्धारित हई जव से शक संवत्सर का आरभ मना गया 
यहे धक संवत्सर चंभादिरै क्योकि सूयंमेयरारिमेंचै्रमेहोताहै।येदोनों 
ही सैवत्सर चांद्र माषवलेर्है। परष्टनमें चांद्र ओर सौरमासों फा परस्पर 
समन्वय है। चाद्रे मासो कै धामकरण मूलतः चंद्रफी नक्ष विेपमे स्थिति 
कै आधारपरहुएये । पर जव वाद्रभौर सौर कासमन्वयकियागयातो चादर 
मसींकानामकरणभी सौर मासों के आधार पर कियाजानेलगा। जिनदो 
अमावस्याओं के बीच मेप का संक्रमण हो उनके वीच को अवधि कानाम सत्र 
हुभा। चैर कौञमाकी समाप्ति पर वंशास्र का आरं । परचाद्रमासका 
माघ्यमान 29.5 दिन का होता है ओर सौर मास का माध्यमान 30.4 दिन के 
लगमग होता दै । अतः दोनों के बीच समन्वय अभीष्ट होता है । सौर षपं 365 
द्विन से अधिक भवधिकाहोतारहैतो चान्द्वपं 354 दिन की अवधिकाही। स 
ग्यारह दिन से अधिक के अन्तर का समाधान अधिकमासद्रारा होता] लगभग 
तीन वपं वादही यह्‌ स्थित आती दहै फिएक चादर मास ठेक्षाहो जाता दै जिसमें 
सौर संक्रमण होताही नही । जवे छसमे सक्मण ही नही हुमा पतो उसका नामकरण 
क्रिम्‌ माधार पर हो! अतः उस भास को मधिकमाशकफीसं्ादीजातीहै। पर 
उस मास में लोग जनमते-मरते भी है अतः उनके जन्म-दिवस, पुण्यतिधि, धाद्ध 
लादि क्रिस प्रक्रार किए जा, यह प्रदम उपस्थित होता है । भतः उरे भागामी 
मासकीसंज्ञादेदी जाती है। उदाहरणार्थं आगमी वपंमेदो ज्यैष्ठ मास होगे । 
वस्तुतः प्रथम ज्येष्ठ भधिक मास्त! यदिएफही षाद्रमासमेदो सौर संमण 
षो तोष्रूमरे मासका क्षयहोताहै। 
ऊपर फा यहं विवेचन मुख्यमान के आधार पर है जिसमे मात कां भारभ 
शुक्लपक्ष की प्रतिपदासे होता है मौर सास फा मन्त भमावस्या षी । यष्टु पदति 
दक्षिण, महाराष्ट ओौर गुजरात मे है। पर उत्तर भारते बहुत बड़ भाग मे-- 
राजस्थान, पंजाव, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू-करमीर, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश भौर 
विहार मे- गौण मान पद्धति प्रचित है जिसमें मास षष्ण पक्ष फी प्रतिपदा को 
प्रारभहीताहै मौर पूणिमा षो समाप्त होता है। दके मागमे मुरपमान से 
भिन्नता यहं है कि इसमें हृ्णपश्च पूवं वर्तीं होता है जव क मुरुपमान मे शुक्लपक्ष 
होतादहै। गौण मानमें जो वंशाच एृष्णपक्ष होताहै उसी फा नाम मुष्पमाभमे 
चर कृष्णपक्ष होता है यों शुक्लपक्षतो दोनों हीमानोमेनमानरैपरदृष्ण 
पक्ष कै विपयमे एक मक्त का अन्तर रहता है। मुष्पमान का वपं भध 
केजारभसे प्रारभ ताह ओर फाल्गुन की समस्ति पर रमप्त होता है, जपि 
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गौणमान में वह चैके मध्यमे भारभ होकर चैके मध्यमे ही समाम्त होना द 
यो चैत्र का पूरवाधिं विगत वं मे होता है, उत्तरार्धं जायत वं म! मपोकेनामः 
करण मुख्य मानक आधार पर फरके कृप्णपक्ष मे परिवतंन कर लिया जता दै। 
योँ गौणमान मूलतः तौ मुर्यमान पर ही आधारित है । पर उक्षे केवल इष्य 
कै प्रसंग मे यन्तर होत्ता है । उदाहारणायं कृप्ण जन्माष्टमी गौणमान के अनुमा 
होती है भाद्रपद मे जवरकि मुख्यमान के अनुसार श्रावण मे; दीपावली मुख्यमाे 
कै मनूसार मादिविनमे होती है, गौणमान के अनूसार कतिक मे । श्राद्ध पक मुः 
मानसे भद्रपद का बरृप्णपक्षदहै, गौणमान से आरिवन का कृष्णपक्ष । मुख्पमानं जनि 
षेशरौ मे प्रचलित है वहां अविकतर दाक संवत्सर छी मान्यता है । गौणमान कति 
सौ मे विक्रम सवत्सर प्रचलित है यथपि दोनों हौ सवत्सर अव चत्र बुल 
सेटौ मारभदहोते ह । धावणादि विक्रम संवत्सर का शक संवत्सर से समन्वय 
अनेक शताब्दी पूर्वं हो चुका था पर पता नहीं ष्ण पक्ष" कै विपय मे गौमान 
वाले आज भी क्यो अङ हुए है! वपंकामासकेमध्यमे समाप्तमौरमारभ हता 
तथा एक हौ मासका दो वो के वीव विभाजित होना विचिधर लगताहै। र 
इसकी एवा सुरीघं परपरा है मौर मारत की वहत वड़ी जन संख्या दसी मान 
स्वीकार करती दै। 
यहा सायन-निस्यण पर भी योडा-सा विचार कर लेँ। हमारी रामाय 

कथा दस वात का प्रमाण है ङि हम सायनवादी ये) पर बीच मे यवनो क ज्योतिष 
ने भभिभूत किया मौर वे ये निस्यणचादी । वस्तुतः उन दिनो सायन निरयण का 
अशान्तर उत्तना भिक या भौ नही जितना आज है । तौसरो शताब्दी के तिम 
चरणमेत्तो दोनोंहौ दृष्टो प्रहस्िति एक सी थी 1 पर फिर भो पवन लोग 
निरयण वपं को मानते थे भौर जव हम उनकी पृछ पकड़कर वैतरणी धार्‌ करे 
चले तो दमने छोड़ा अपनी पापतारिणी रामायण को ओौर अपना वं निरयण 
वपं । आज का यवन दृष्टिवाला ज्योतिपी चिपट हुआ है उनी विदेशी पररा मे 
जो उसने कोई सत्रह्‌ सौ वं पूवं गपनायी थी । विदेवना यह कि यवनो को परम 
गुरु मानने वाला यूरोप~अभेरिका-माष्टरलिया का ज्योतिविद तो सायन वरप को 
हौ अपनाता दै भौर उनके कलेंडर को जपनाने वाले हम मारतोय भी उमो व्व 
का अनुसरण करते है पर फिर भी भारतीय परत्पराकै नाम पर्‌ सवन च्योतिपकी 
पकडे रहने वासे अपं विद्य माज भो यड ह निरयणवाद पर । निरयप्य वपंमान 
सायन की तुलनामे थोड़ा सा वड़ा होता है जिसके परिणाम स्वरूप भाज सं्रमण 
कानमे कोई 24 दिन का मन्तर हो गयाहै। पर विडवनायददैकिदहम भपनी 
रामायण कोतोष्टोड रटे ह मौर यवन गणना फो मपनी मान कर पकडे हए दै। 
भ्रार्त ढे स्वतंभ होने ढे पदवात्‌ भारतीय कलेदर वनाने हेतु दा० मेधनाद सादा 
को अध्यष्षता मे एक समति बनो थी । उन्होने 22 माच से आरेम होने वाला 
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सायन सौर करलेडर सुर्ञाया या 1 वहत सृविचारित कलेंडर धा। पर कु वपं पूर्वं 
कु लोगों ने शोर मचाया कि सायन पद्धति गभारतीय है अतः साहा कलेंडर नही 
चला) निरयण कर्तेडर चलाया जाए जो सवंथा भारतीयता का प्रतीके होगा । वस, 
सरकारने भी इसे स्वीकृति दे दी मौर एक पंडया समिति वन गयीहै। वह 
निरयण कौ रस्ता करेगी, भारतीयता (?) की रक्षा करेगी, रामायण की अन्त्येष्टि 
करेगी, पता नही क्या-क्या करेगी ! पर यह सोचना भारी ध्रमहैकि साहा 
करलेडर इसलिए मान्य नहीं हुआ कि वह सायन था ! वहं तो इसलिए मन्य नही 
हुआ कि जिम सरकार ने उसे वनवाया, उसी ने उसे भरचलित नहीं किया । केवल 
कुछ चिद्यो मे "भाद्र की जगह "मद्रा" लिख देने से थोड़े ही प्रचलन होता टै! 
जव तक येतन जनवरी, फरवरी के हिसाव से मिलेगा; जथ तक ओौर सव काम 
छन्ही क अनु्ार होगे; जव तफ स्वतंत्रा दिवस 15 अगस्त फो मनेगा, गणतंत्र 
दिवस 26 जनवरी को होगा, राष्ट्रपिता को 2 अक्तुबर को याद किया जाएगा 
तवे तक कंसे भाशाकी जा सकती है कि साहा कलेंडर या पड्या कलेंडर था कोई 
ओर कलेंडर मान्यता पा सकेगा । देशमे शिक्षा प्रचार कौ वुद्धि का एक परिणाम 
अव्य हमा है कि भारत मे पद़ा-लिखा वही मानाजताहैजो भारतीय मासो 
कैनामन जाने। उनकेनामयातोकेवल अपट्ति प्रामीण जानतेहैयावेजो 
यवन ज्योतिप की कमाई खातेहै। अभी तक्र भारतीय कलेंडर का यही उपथोग 
रहा है कि कुछ विद्धियो पर अतिरिक्त रूप से “5 भद्रा" जे शब्द लिख दिए जाते 
है जिनको भी पदता नहीं इतने से अत्तिरिक्त प्रयोग के लिए पता नही क्यों 
समितिया वनाई जाती है, क्यों प्रतिवेदन छपे जाते है, क्यों निरथंक बौद्धिक 
व्यायाम होते है, भ्यो पंचांग छपते है? 
विक्रम संवत्सर गौर शक संवत्सर की चर्चा करते-करते यह्‌ प्रसंग लेना पदा 
वेयोकि भारतीयता के नाम पर वाहुरी वस्तुओ का समर्थन हुमे बहुत कष्ट देता है । 
जिस ज्ञानने हभारेज्ञान की हत्या की उसी फो हम अपना वताते है भौर उसी की 
रक्षाको घमं की रक्षा मान लेते है । इससे बढ कर विडवना वया हो सक्ती है । 
भव हम पुन. सिहावलोकन करे गीर विक्रमादित्य के सिहासन की नगरीमे 
जा जाए ! विक्रम, वत्सराज उदयन, प्रयोत, चंड महासेन, शीलादित्य, वासवदत्ता, 
पदूमावती, यौगघरायण सवके सवे दिन्यदृष्टिके विषय ह । इनकी कथाओंके 
माध्यम से अनेक विपर्यो का ज्ञान कराने वाला एक अद्मुतग्र॑थरवा गयाथा 
मालवाकी ग्रामीण वोलीमे। नाम था "वड्ढकहाः। रचयिता धा मुणाद्य । 
अदभुत ग्र॑यथा । देशका बहुत बडा वाङ्मय उश्च पर माधित है पर विडवना यहु 
क्रिवद्‌ आधार ग्रंथ ञन प्रप्य नदी है । वस्तुतः बडी कर्ण कहानी है, उसकी भौर 
उसके रचयिता फी ! वह्‌ कटानी मिलती है अन्यत्र } उसके संक्षिप्त संस्छत रूपान्तर 
कथासरित्सागर की रचमाको थी: सोमदेवने 1 उसका दूसरां संस्कृत रूपान्तर 
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क्षमे रचित वृहत्‌कया भंजरीदै1 पर दोन ही सरस कथायं वेः संग्र मावर 
शे हू ! कितनी जान राश्र्दी दमी उस अपूव भय मे जो यान नहीं! 
गुणाढ्य की करण कथा इस प्रकार किवह्‌ वदमकः नदा की राजसमा र्वा 
विद्धान्‌ चा \ राजा अल्पदिधित या, रानी विदुषौ थी 1 जलकीड़ा करते हए रा 
ने रानी पर पानी का तो उसने कटा श्मोद्कर्मा ताडय" मरथात्‌ मुत्त पर 

स प्रहार मत करो। भोला राजा समभक्ला कि कट्‌ रटीदै मुल धर लद्ईः 
प्रहार करो 1 उसने वैसा दी किया । रानी हंसी 1 राजा लगम्जिव दुमा 1 बात 
करभौर भी खन्जित हुमा 1 सने कटा--कया को मु्ेटः मासमे व्याकरण 
पदादेगा? छषस्थित वैयाकरण ते कहाकि्मषद्ा दगा! गुणाय बोला 
असभव है । यदि कोई दस राजाकोप्डादे तो राजसभा दमा, संतः 
प्राकृत मे सचना करना छोड दूंगा \ वैपाकरण नेजोकटाथा सोकर दिलाया ॥ 
सुणादूय ने भी बन म जाकर स्थानीय गोली भे सवना सारम वी 

के अनुसार उसने अपने स्वत को स्यादौ वना कर पत्तो पर स्वना क 
सात लाख इलोक-पमाण रचना चकर वह्‌ राज समां गया । दिलाना चाहा ॥ 
सी अदृमूत स्वना है \ परः राना ने स्ताक्षरो को देखते ही उसे पढना या सुन 
चित नही समज्ञा । निरस गुणाद्य वने आ गा } आग जला ली । एष-ए 
पन्ना पठ-षढ कर पशु-मक्षियो को सुलानि लगा 1 जिस पन्ते को पद तेता उसेथ 
ज्ञ डाल देवा! षञु-पकषी इतने दत्तचित्त होकर सुन र्देये कि दानापानी ४ 
करयैढगये,दितिरी नही । व्या अति, उनके सूखे रीस को घरी #॥१ 
जति । सूखे भास को खानि राजाको गुल्म रोग इमा 1 वै्योने कारण बत 
लोव्यारघौ से पूछा गवा! उन्टोने बताया कि वन ने कोई पडत वा कथा 
रहा दै 1 पदु-पक्षी सुन र्दे है दिसते ही नही । मास सूख गया दै1 जैसा 

ह, लाति दै \ राजा नेवनमे जाकर देखा 1 थोडी कथा सुनी । लिपट मया यु 
से।ल्तेभाया उसे राजघानीमें 1 पर्छ लाख इलोक नष्ट ह चुके ये 1 कवः 
लात वचेथे। 

वेदनाकी बात यद क्रि वह्‌ एक लाख की वद्ढकटा भी तौ भाज देख 

नीद \ माज उसका जो अंशा दै वह संक्षिप्त संस्कत खूपान्तर केख्प 
विडंबना यह कि गुणाद्यने संस्छृत विरोध टे; कारण ग्राम्प्‌ भ्रापामे सच 


मापा की अवश्यकता नदी 1 बोलियोनं ेसी रोचक कर्याए बनाकर उनके 
ते ्लानकाप्रचार द्विया जाएतोबधिक सरल होमा 1 उसने दमी भाथा ॥ 
को निचे प्रामवृढ समन्ञकर लोम को समञ्चा सकं 1 इतीलिए उसका 
यदद यदुः अर्मन्‌ वृद्ध कमा (बृहलकथा नदी) 1 संसत के न्टकाप्ा 
होता है," भी मौर न्ड भी । एष्ण-कण् प्रयम न उदाहरण है, 
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दवितीय का शौर वृक्ष. तृतीय का 1 ष्वद्ढकह प्रयम कोटि का शब्द था \ 
वृद्धकथा फो वृद्धजन कदा करते ये। कालिदास इसकी पुष्टि करता है-- 
प्राप्यावन्तीमुदयनकया कोविदग्रामवृद्धान्‌ । खेद है कि वह बढ कठा आज 
दर्गेन को भी उपलन्घ नहीं । यह्‌ सूचना भी उपलव्व है तो उसी सस्छरत के माध्यम 
से, जिशके विरोध मे गुणादूय ने महाग्रय रवा था । कारा ! उसने अखिल भारतीय 
भाषा का महत्व समक्ता होतो भौर उसी मे रचना की होती 1 कहते है "बड्ढ कहा" 
नैपाल मँ उपलब्ध दै 1 यदि को उसके दर्शन करा सके तौ महोपकार होगा । 

वड्ढकहा फी रचना मालवा की स्थानीय बोली में हु थी । मालवाकी 
लाल कंकर की भूमि पियाश्मक भूमि कहलातौ थौ ओर इसी लिए उसकी भापा 
कामाम था विशादमकी जिसका प्राकृत रूप "पिदाच्चि' वना गौर पुनः संस्कती- 
करणे म "पैशाची" हो गया । उसका पिशाचो से कोई संबंध नेही था 1 माज भी 
जौ लोग सावंदेहिक भाषा के विरोध में बौलियों फो उठाने का आम्दौलन चलाते 
हैः उन यणाद्य से वुट दिक्षा लेनी चादिए। 

विक्रम प्रसंगमे गुणादृय कथा काफी लवी वद्‌ गयी } पर इस कषण कया ने 
मेरे मन मो वहुत वार बहधा आंदोलित किया है जतः अपनी करुणा का विसर्जन 
मवश्यक था। वेःलीवादियों को चेतावनी देना भी मावर्यक था । गुणाढ्य की 
रचना चादे माज उपलव्व नही है पर सस्कृत का एकं विशाल वाडमय उसका 
श्णौ है, यह्‌ तौ मानना दी पड़ेगा । भास, कालिदास, शूद्रक जसे महान्‌ नाटक- 
कार उस महाकवि के ऋणी है । यदि कोई नेपाल या भूतान से उस मूत्त भाषाकी 
रचना का उद्धार कर सकेगा तो हुम उसके ऋणी होगे ! निस्संदेह॒ “बड्‌ढ कहा" 
भारतीय साह्य का एक महास्तंम है । संसृत साहित्य को उसकी देन महान्‌ दै । 
वौलीवादियोौं के लिए उसकी शिक्षा महान्‌ है । 

वद्ध कयाकी कथाओं मसे कु का श्रवण करने का मवसर विदेशी राजदूत 
मेगस्थने को मिला था । उसका दिया हुभा विवरण इतिहास विदो के लिए पैली 
वना हुआ है । वर्णन इस प्रकार है “हरकुलेस सौरसेनोई लोगो के इष्ट देवै । 
उनके दो नगर है : एक मेथ,रा, दुसरा विलसबुरा जिसके पास एवोन्नी नदी वहती 
दै । हुरदुलेस की पुरी पण्ड्या का राज्य दक्षिण में पाण्ड्य प्रदेशमे है 1 ह॒रकुलेष 
दायोनौसस से पद्रह पीढी वाद हुमा \ स्िवि लोग अपने जापको हेरकृले व का वक्षज 
मानते दँ ।"' धी नीलकंठ शास्त्री ने अपनी पुस्तक "राइज ओआंफ नदअ एंड मौर्यज'मे 
इस उद्धरणका अर्थं करनेको कोशिशकीहै। उसने मेधोराकोभमयुरा तथा 
देबोन्नी को यमुना माना है ! विलिसवुरा के विपय मेँ 'छप्णपुर' की कपना करके 
भ्रश चिल्ल लगा दिया है। वे स्वयं संतुष्ट नही है ! दोष अंश को हैववाद का प्रभावे 
मानतेहै। 

स्ाह्वीज्यै का भयं वस्तुतः दोक नही है । मेयोरा दक्षिण की मदुर नयरी 


136 / भारती वाङ्मय पर दिन्यदृष्टि 


६ । वह कन्यायों के पाण्ड्य देश फ़ प्रसिद्ध राजधानी र्ही है । ववृ भौर 
एवौन्नी फो यवनानी से बनुवाद करते वालो न उलट दिगा है 1 एवोनी (अवन्ति 
का यवन रूप है मौर विनसवुरा ववप्राः या शद्रा" का 1 हरकुतेस 1 की 
यवन रूप है; दायोनीसस "दिनेदाः का} द्विवि लोग सू्ंवंशो ये 1 मत. दव मती 
कल्पना निरथ॑क है! सौरसेन सूरयोपासक सोग है 1 पूरे कथन का अथ यह्‌ दैः 
हस्म सूरयोपासक दै उनके दो प्रसिद्ध नगर है एक मदुर, दम विरा 
धिनारे मवन्ती 1 हरिकुल की कन्या पांड्या का राज्य दक्षिण के पाण्ड्य ्रदेषरमे 
है । दरिकुलेष दायौनोसस से पन्द्रह पीढ़ी पश्चात्‌ हमा । दिवि सोग वपनेको 
भूरयवशी (हरिकुल छा) मान्ते ! ५ 

"वड्ढ का" क बद्भूत काव्य की खोज हेम सवका कर्तव्य है ) उस महासतम्‌ 
के विना तीन खंमों पर हौ सादित्य भवन को टिकना होगा 1 तमिल की ५ 
काभ हिन्दी रूपान्तरहो जाएतो महान्‌ उपकार होगा 1 कदाचित्‌ वहु स॑ 
ष्वद्‌ढ कहा पर माभ्नितहो ! 

पर पेस्यदै' शब्द से तो यही लगता है कि वहं वृहत्‌ कथा मंजसो पर्‌ भाधितं 
है मयकि वेर) का अर्थं “वृहत्‌ ै, वृद्ध" महौ । यदि "वदद कटा देल कर तमि 
रूपान्तर किया गया होता तो नाम पेर्कद' नही होता ! इस विषयमे कोरे तम 
विदान्‌ ही प्रका शल सकता 

निस्संदेह बृहत्कथा वनने से पूवे भौ ्वड्‌ढ कडा" चहृत लोक प्रिय रह्‌ चुकी 
धी} इसीलिए कालिदास से भी पूवेचतीं भातत जैसे स्वयितानेमी उसकी कथाए 
लेकर रचना फी ! महाभारत परर आधित वभिलानसकुतलम्‌ भौर रामायण पद 
अधित उत्तररामचरितम्‌ यदि गौरव ग्रथ है तो स्वप्ववासवेदतम्‌, चार्दलम्‌ भो 
मृच्छकटिकम्‌ भी क्रिसी से पीठे नहीं है । एक यवार वौली मे लिला गया ग्रथ यदि 
दरना शद्धा का माजन वनां है तो निस्सदेह्‌ उममे अपार साहित्यिफ मदिमायी, 
पूव ज्ञान भंडार था दुर्भाग्य कि बट्‌ भी भाज उसी स्थिति को र्त द 
जिसको चटूत सारा वैदिक वाङ्मय मौर वेदी ज्योत्तिप \ युवु केः बास्वदता 
प्रय देःइलोकमे इस प्रसगे को समान्त करते है जिसमे विक्रमादित्य केपृथ्वीषद 
वनि पर्‌ हई दक्षा का वणेन है-- 

सरस्वक्ता विहता न वका विलसस्ति चरति न ककः 1 
सरसोव कीतिरेयं गतवति भुवि विष़ृमादिव्ये 1 

इव लगता है पि वद्ढकहा भी साज कीतिदोप ही रह गयी एक मवं 
वाद्मय का दुखा "अदर्शनं लोपः यस्व; वेदना कय विपय ह । काश ! गुणाद 
मै सावंदैक्षिक भाषा संसत की उपेक्षा न की होती 1 परतर विडम्बना यह दैक 
गूषाह्य मे जित संस्छितिकी प्ेधाकौ षी उमीने यदि शव हत्कया' चना कट्‌ 
सपमे सुरित न दिया होता तो पता नहीं कीति कया मी वचती या नह + 


इतिहास ओर निरुक्त का निवेचन 


भाजकल उत्तर भारत की सभी भापाओं में ्तिहास' शब्द अग्रेजी के हिन्दी" 
दाब्द कापर्याय रो गया है! दक्षिणी भापाथो- तेलुगु, तमिल, कन्नड भौर 
मलयालम मे इस अर्थं मे "चरित्र" दब्दका प्रयोग हौताहै) ये दोनों ही शब्द 
ष्टी के पय नही है । चरि" का प्राचीन प्रयोग व्यदित विदोप के सर्वागपूणं 
वर्णनकै अथेमेंथा,न फि किमी देश, जाति, समाज अथवा विपय के विकासके 
विवरण के मवं मे प्र फिर भी "चरिय' शब्द णदस्टी' के अथं के अधिक निकट 
है, इतिहास" नही । "इतिहास" घन्द का प्रयोग मुख्यत महाभारत क लिए हृभा 
है । पर बात्मीफिने भी अपनी रचना को इतिहास कहा है ! रामायण को अनेक 
स्थलों पर "कथा'भी कहा गया ह । यही स्थिति पुराण कथाओ की भी है । उन्हे भी 
अनेक स्थलों पर “इतिहास कहा गया है । सार यह्‌ कि "इतिहासः चाव्द का प्रयोग 
ज्ञाने कै विपयों के प्रतीकात्मक निरूपण कै लिए होता था । ये प्रतीक मानव, देव, 
दैत्य, असुर, राक्षस, यक्ष आदि हते ये। गत अध्यायो मे किए सए विवेचन को देने 
के पश्चात्‌ इस विपय भे श्षंका तो नहीं रहनी चाहिए कि रामायण, महाभारत, 
पुराण भौर बड्ढकहा में कल्पित भानवादि कथा के मध्यमसे ज्योतिषादि 
अनेक विषयों का रोचक निरूपण था फिर भीञाजकेयुगमे क्रिमीभी नये 
तेध्य की स्थापना के लिए अन्यो कै प्रमाण प्रस्तुत करना आवरयकः माना जाने 
लगाहै। वतेत्तो ज्योतिषको वेदकी दृष्टि मानने यी परंपरा है पर गत दो गाई 
हनार वपोमं ह्म नेव या दुष्ट, के इस अथं के अभ्यासी नदी र गए है कि 
वेदों का अथं ज्योत्तिप दृष्टि से समज्ञा जाना चाहिए, अत. हम इस अध्याय भे 
“इविहास" शब्द के सही अथं का निख्पण अन्य आचार्यो की दृष्टि पे करेगे ताकि 
कोई यह्‌ न कहै कि यह्‌ केवल हमारी कल्पना है । 

हुम द्वितीय अध्याय में वेदांगों का संक्षेप मे उल्लेख कर चूक है! वहांयाम्क 
कै निरतका भी उत्ते कर चुके! यास्कका निक्त ही ननिच्क्त' नामक 


सान 

पाणिनि क्षास के वेत्ता क वहत दी साचास्ण कटिके प्रतीत दति है अत. प्य 
मान्यता यद्‌ हैकि पाणिनिकी भापादास्वीय प्रीटिवाली स्वना परवर्ती दै मौर 
यास्क की रचना अविकद्ित काल की\ परडा मंडले बादिन वर पिमः 
पूर्वक यद्‌ सिद्ध करने का यल भी कणा हेलि परणिनि यास्क ते पूवत दह 
स अनावश्यक विवाद न्नेनही पडगेकि यास्क पूववर्ती हैया पाणिनि! दृता 
स्पष्टदै कि यास्क की रचना पठजलि से पू्ववती हैमोर पंतजलि विक्रम सवत्व. 
के जार्मसे पूर्ववत है \ अत यास्क खाजसे कम दे कम बाई हजार वप पूव 
ततो अवद्यहो चुके ये\ 


पे मप मये यमतं की री मु देनेका यलन वे 
णिनि क भस्यतामो को जदि निम्न स्तर की प्रती पर हतना ९ ॥ 
मास्कनेवेदोमे प्रान्त पूुसण को प्राकृतिक मो का 

लिष्धपण माच्र माना था!वे डस बात से भी सहमत ये कि इतिदः 

का मानवोकरण करके नान कै विषयो का युदादि १ स पकः से विवेचन कसतेच ८ 
न्क उपोतिप शास्य के वेत्ता नदी ये! भतः वउयोतिप मूलक ष 
स्पष्ट करने का यल नही क्िया\ उन्दने केवल दाव्दोकेवि की सावता 
च प्रातिका विषयो का निषूपण किया चे दस विषय र ५ प 
तिवो म वरप, मष, मू चंद्रजैरे स्वौ णहे मीरः 
का रूपको द्वारा पमा लिषूपण कः फेविदासिक विदान्‌ उतरा 


किया तिक 
मानवोकरण करने भे मम्‌ होमके \ सार य्ह ति इतिहास गरधोतं 9 
तस्योकादी मानवीकर्ण हेताथा\ 


आदना कय माप्य मावान्‌ दुगनेक्िया ट\ हिन्दी नै जवतो अनेक सोणो क 
व्याश्वाषदृहिदमोचर दती है षर पादम यथावश्यक पटित सीताराम पासी षी 
व्याख्या मे दौ उद्चृत यन्तो जो को अस्सी वधं पूर्व मलक के गोविन्द भरेम 
मृदित हृद यी॥ िसवनकेः द्वितीय अध्यायकेः पंचम वादके द्वितीय पण्ड ध 
चरम्वेदमी एकचवा यम विविचनषट {जिम दरदो कोदेर्ते दए दन्न" र 


इद्र द्रारा वध तिकिन्विन प्रतत होदपदै! च्चा इस प्रकार ह-- 


अलिष्टनतीनामनिवेधनाना च्छा मध्य निहितं शरीरम्‌ ॥ 
मूस्य निष्यं विचरन्त्यापो दीघं तम आययदिदशकु } 


दनव तिदंचन षग द्रकार किया गया द--मिष्टन्तीनान अनिः 
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शरीर" श्णातेः, शम्नतिर्वा 1 वचस्य ^निष्यं' निर्णाम । विचरन्ति" 
विजानन्ति, आपः" इति । "दीर्घ" द्राघतेः। तम' तनोतेः। "आशयत्‌" 
अद्रेः! इन्द्रशत्रुः इन्दः अस्य शमयिता वा, शातयिता वा-तस्मादि- 
नद्रशत्रुः । तत्को वृत्रः । मेधः" इति नैरुक्ताः 1 त्वाप्टरः असुरः इति 
रेतिदहासिकाः। भां च ज्योतिपद्च मिश्रौभावकमेणो वपंकमं जायते । 
तत्र उपमार्थन युद्धवर्णाः भवन्ति । 
समे भारम मे जिन राब्दों का निवंबन कियागयादै यधा शशरीरं। 
निण्यं, विचरन्ति, दीर्घं मादि--उनतसे हमारा प्रयोजन नही है। हमारा 
प्रयोजन केवल अंतिम भाग से है जिसमे प्रन उठाया गयाहैकि चृत कौन? 
उत्तर मे यास्क कता है । “नैर्क्तो वेः अनुसार "वृर" का अथं है भेष' जव कि 
एेतिहासिकों के अनुसार वद त्वष्टा का असुर पृथहै।" यास्क काकथन है कि 
“पानी मौर विजली के मिश्रौमावसे वर्प होती है! अतः जौ यृद्धका वणंनहै वह्‌ 
केवल उपमा के रूपमे है । वस्तुतः वृत्र नाम का कोई भगुर नही था । मतः उसके 
साय इन्द्र के युद्ध का प्रदन ही नहीं उठता ।' 
यास्कके कथन का हिन्दी रूपान्तर विद्या मातंण्ड सीताराम जी शस्मीने 
स प्रकार किया है--"सो कौन वृत्र है ? "मेषः---यह निरुक्त के भआवचायं कहते 
है। त्वष्टा का पुपर असुर दै" यह इतिहास वाते फहते है । जलो के भौर ज्योति 
याविजलीकेमेलसेवृष्टिहोतीदहै। तहां म्॑रों मे उपभा रूप सेडइनधभौर 
चूप्रापुरके युद्ध कावर्णनदै\" 
से पदचात्‌ पंडित सीताराम जी ने इस वात पर विचार कियाहै किमत्र 
मे दैवताय के भौर भसूर्यो के संग्राम का वणन बाहुल्य से आता है, किन्तु इसमे 
सन्देह होता दै कि यह्‌ वास्तव है या रूपक ? "-"यदि धृतः नाम मेषकादटैतो, 
मंतरोंमेंजोसंग्राम काश्रवण होता टै उसकी क्या संगति है? इस भ्रदत का उत्तर 
सं प्रकार दिया गया है--मेष के भीतर पानी भौर एपयुक्त बिजली के मेल 
से वर्पहोती है । व॑युत ज्योति वायु से लिपटा हभ होकर, जो इन्द्र कहाता दै, 
जनको ताडन करता है भौर घस ताडन ॐे वश्च जल वरसने लगता है । यहा पर 
इसी श्रकार के जल ओर तैजके विष्द्धमावको युद्धकेरूपमे वर्णेनकियागया 
है, इसलिए मंत्रो मेँ युद्ध वणेन रूपक माध दै, क्योकि न कोई वास्तविक युद्ध दै 
भौरनकोईदद्रकाशत्रुहीहै) मंत्र भी इस वातको प्रमाणित करतादै-- 
यदचरस्तन्वा वावृधानो वलानीन् प्रब्रवाणो जनेयु। 
मायेत्सा ते यानियुद्धान्याहु नाच शक्रं न नु पुरा विवित्से ॥ 
(० 8, 1, 15, 2} 


वामदेवस्य बृहदुक्थस्य आपम्‌ । त्रिष्टुप्‌ । व्यूढस्य अष्टमे अहनि 
{तर ~> शा थ 
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वेदसि का एक माच प्रतिनिधि ग्रथ वच भया है । अन्य प्रय गाज उपल्तन्ध दी दै) 
यास्क को अचिफतर विद्धान्‌ पाणिनि स पूर्ववर्तौ मानते है क्योकि उसके निर्वचन 
पाणिनि मास्य के वेत्ता को वहत ही साधारण कोटि के प्रतत होति है । मतः शाय 
न्तत यह्‌ है कि पाणिनि को मापाकषास्ीय प्रौटिवाली सवना परवर्ती है मौर 
यास्क कौ रचना अविकसितत काल की ! पर डा० मेहडते मादिने वटव परिधम- 
पूर्वक यह्‌ सिद्ध करने का यल भरी कियाहै कि पामिनि यास्क से पूर्वतीहै। हम 
स अनावध्यरे विवादे नहो पमे कि यास्क पूर्ववर्ती है या पाणिनि 1 दना 
स्पष्टहै कि यास्क की स्वना तजि ते पूरववर्तीं है ओरं पंतजति विक्रम संबत्यर 
के भारभ पूर्वव है ! मत. यास्क आज सै कमं से कम सदाई हजार चयं पूर्वं 
तो अवद्य हो चुके थे 1 

यास्क ने घय ग्यम शब्दो की जसी व्युलवति्ा देते का यल बिया दै वे 
पाणिनि के अध्येताओ को चाहे निम्न स्तर की भतीत हो पर इतना स्पष्टहैमि 
यास्कनेवेदोमें प्राप्त पुराण क्यायो करो प्राकृतिक विषयों का प्रतीका्मक 
निरूपण प्राछ्रमानाथा। वेर वातसने भी सहमत येकि इतिहासवेत्ता हृति 
का भानवोकरणं करके ज्ञान फे विपयो का युद्धादि के सुपक से विेचन करते थे । 
यास्क ज्योतिष शास्य के वेता नहँ थे । मतः उन्हनि ज्योतिष मूलक कर्थ को 
स्पष्ट कर्न का यत्न नही किय 1 उन्होने केवल शब्दो के विष्लेषण की सर्ता 
से प्रारृरिक विषयों का निरूपण तिया { पर दे इस विय मे हम चि पूर्णत. सहमत 
मेक्रिवैदोंमे वर्प, मेय, मूं, चद्र जैसे प्रतिक तक्वो का निरूपण दै भौर उन्दी 
भ ष्पा द्रारा पमा निरूपण किया गया है कि रेतिहासिक विद्धान्‌ उनका 
मानेयीकरण करने मे ममं हो सके ! सार यह्‌ कि इतिदास प्रथमे रतिक 
सर्थकादही मानवीक्रर्ण होता था! 

यस्क भाव षो एमौ के दन्दो मे देखना अधिक उचित द्योण । यास्क की 
मना का माध्य आचाय दमने किया है। दिन्दीमे भवतो वनेक सगौ की 
ष्याश्पाष दृर्टिमोचर होती ह पर्‌ यटा हम यथावश्यक पंडित सीनाराम परासरी ४ 
व्यारया भे ही उरयृत करेगे ज को मस्सो दपं पूवं लकते ठे मोचिन्दप्रेन म 
मृदित हृ धौ) निख्कतके द्वित्तोप मध्यायदेः पवय वादके दवितीय पण्ड 
परवेद फी एक ट्वा ला {दिविचनः है जियरये शदो को देर ते दए दन्रशव्‌ "द" का 
ध्द्रद्रारा वध दह्तिपिन प्रतीतं होरा दै) चा टसं ध्रकार हे-- 

अतिष्टन्तौनामनिवेदानानं काष्ठानां मध्ये निदितं शरीरम्‌ । 

यृ्रस्प निष्यं विचग्न्त्वापो दषं तम्‌ मागयदिन्दधागुः 1 

दमण (नपंचन ष्म परवतर किया यपा ‰--.ऊतिष्टन्तीनप्य- अनिवेय- 

मानानां देति अस्यावराणां काष्ठानां मध्ये निहित 
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त 


निवन प्रसस्वन्दरे यर्थः 

* री-रूपान्तर १० सीतायामवीने हम प्रदर 
“ रपा क्ेयाती,मेपते गशिगदनिे ते 
*" मर्‌ (गन) ण्ट हषी 4 जरयो 
त समयष्द्रने यृत्रयामेपशा एतन गदि 

(ष्टिस्पने गिरे)" 
"तारामगोने "अटि." 
~ हनि भरामि मानेश्र हप ठषर छद्‌ 
~ चन पर विचार एर्‌ तेना उपति शया। 
+ च धृव" वरणे पातुमे भवा पु वृद 
,, बलदो मदान्‌ ्टेनेने याव्चक्रतेता । 


॥ णतरिजाना रा । भषया घ्त्मेश्नष्मा 
परजततोंषयेयूष्टिस्प यप 


" "नघन्वान्‌' जघान, तद्‌ दमार्‌ "जपयवार" 


¶पि भादि ददो 


दिन्पदष्टि 

अर्यात्‌ दे इन्द्र जोतु श्षतीरधारी हकर {किर-किर्‌ वदता आ मनुष्यो मे शप्त ५ 
वी को कता हमा जस साना प्रकार के कमं कर्त है नही वहस्य । 
री मायाही हे भोर एतिहा गजो देरियुर्दोका ते हव मी ठेप ॥ 
मायादीरै) ह्‌ शतु मथ दैन वहत दी या यह मदीनदी जानतागदु षः 
भौ जानतादि ॥ 
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मन्रमे युको माया 

ब्राह्मण ग्रमे भी कटा वीरययैिन्द्र 

{जितना सखार्म वीर्यैरै, वह 

साय उसका यु एवम्‌--^तदार्ह 

सव वैसानदीदे जसा क्िदेवमोौर सुरो 

टीकदहीकहा है क्िजल लौर वित्‌ 
विका प्रतीका 

न 


उपमा सात्र द 
ह स्पटहै कि निषमतक वेदने प्रथ 
कान गो कोई शत्रु 


निरूपण मानते है\ उनके अनुसार इनदर 
सकता भत वत्र पर्‌ इनद्रकी विजयका जो वर्णन मतो पलन्ध 
वहमेष दे जिसने जल भर ओर वि रूपी 

पराजय माना सया] 


रूपकाटमक 
च से प्रताडित होकर उसका वप करना उ युद्ध 
दवो भ अभिव्यक्त करते दै यह 
ओर रूपव न किया दै! 
क ओट 


दुर्‌ तक फल जाती ह 1 बादल 
अौर उसी के साय उसका मयक्षरीरमी उसके आने तक 
स एक मागे वढ्ता है, यही दृ्ष्य दष मत्रकेदटास देख रछा 


भानोएककी स्पा 
है। | 
निसक्तकार्‌ दवारा दद्घाटत प्रतीक र्स्य ले स्पष्ट करे के लिए उ 
षी हृशएक जोर मव क व्याख्या पर विचार उचित होगा । मय इस प्रकार्हे 
दा हिगोपा अतिष्ठन्‌ $ अपः पणिनिव गाः 
१ विलमपिितं यदासीद्‌ वृत्र ज चन्वां अप तद्ववार \\ 
स्वणि, "विलं व्र आदि शदो 
मत्रा्ंक लेते 


दसी व्याख्या न्ने यास्क ने "जहि, 
दैजतः छते खोडकर यथात 


निर्वचन किया दै वह्‌ प्रासंगिक नदी 

है केः यनुम इस प्रकार & दासपत्नी, 

अदिगोषाः जर्िना (मेचेन) गुता ५ पणिना वणिजा, ग्गावःद्रव मोदे 
अतिष्ठन्‌, विलम्‌' अविहितं मुद्भि 


जनिरख्ढाः “जाप 
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भस्तीत्‌' तदा इनदरः चृच्र" मेव जघन्वान्‌" जघान, तद्‌ द्वारं च 'अपववार” 
अपावृत्तवान्‌ तथा आप इच व्पभावेन प्रसस्यन्दिरे इत्यथैः । 
यास्कके इस भाव का हिन्दी-रूपान्तर प० सीतारामजीने इत प्रकार 
क्रया है-“दामो (कर्मकासे) की रक्षा करने वाली, मेष से रक्षित वणिये से 
गो के समान मेष के भीतर स्कर हई भ्‌ (जल) ठहरी हई थौ । जव जलोकरे 
निकलने का द्वार मंदा हभा या उक्त समय इन्धने वृत्रयामेध काहनन किया 
मौर उक्द्वारकौ लोला त्तया जल यृष्टिरूपसे गिरे 1" 
इस व्याख्या कै पश्चात्‌ प° गीतारामजी ने "महि ', "पणिः" मादि शब्दों के 
निर्वेचन का हिन्दी रूपान्तर किया है जिसे भप्रासंगिक मानकर हुम ऊपर छोड 
सुके टै । फिर भी प्रण कैः निर्वेचन पर विचार कर तेना उचित होगा । 
सीतपरामजी के अतुस्ार--चृघ्' शब्द पत्र" वरणे घातु से भयव वृधु" वृद्धी 
धातुसेहैजोकियाकादा अथवा जल को महान्‌ होने से भावरण कर तेताहै। 
बही व्र का वुत्रपना दै--यह्‌ ब्राह्मण से जाना जाता है । भथना इन््रकषे हूत भा 
वृश्र यामेष जवोंकै विल सुल जाने पर जलौंकोवृष्टिसूपसेवर्पाताटैयष्ी 
वृत्र का वृध्रपना है--यह ब्राह्मण से जानाजाताहै। मथवा वहत बढ जाततादै, 
यह वृर का वृप्रपना है-- यहं ब्राह्मण से जानाजतादहै] 
योत्र" शाब्द का अनेक प्रकार से निवंचन करते हए १० पीतारामजी इस 
बातकाभी उत्ले करते ह कि उनका कथन ब्राह्मण ग्र॑य सम्मत है, यद्यपि यास्क 
ने एसा नहीं कहा । उसने केवल "इति विज्ञायते" कहा । सीतारामौ ने यास्क की 
जानकारी काआधार ब्राह्मण प्रथोंमे देखकर ेसा लिला है । इसके परात्‌ 
सीतारामजी इस निष्कयं पर पटुंचते ह-“इस छदाहरण से स्पष्ट है कि वृत्र मेष 
है, अशुर नहीं । असुर मे जलो का शकना भौर उसके हनन से वृष्टि होना संभव 
नदी । यह्‌ नैरक्ते पक्षमे प्रमाणहै। 
हमने ऊपर यस्क के निरुक्त, दुर के भाष्य गौरप० सीताराम शास्व्रीके 
हिन्दी रूपान्तर भे जो कुछ उदृधृत किया दै उसमें हमारा भ्रयोजन यहं सिद्ध करना 
है कि हमारी प्रयोग परपरा भें "इतिहासः शब्द "हिस्र" का पर्याय नहीं था । उसमे 
पृथ्वी पर वस्तुतः जन्म लेने वाले मानवो का इतिवृत्त नही होता था। उसमें 
प्रकृति अथवा ज्ञान कै विपो का प्रतौकार्मक वर्णेन होता या । उसके पात्र कोई 
शरीरवारी व्यपति नही होते ये अपितु प्रकृति के तत्तव होते ये + पारो का पौख्पी- 
करण विषय को रोचकः वेनाने के हतु किया जाताथा। वेदोंके समानहीनतो 
महाभारत के पाध वास्तविक पात्रे, न रामायण के पात्रमौरन पुराणो केषा 
हीावेतो कवि की कल्पना से निमित पाध्र ये । महपि वाल्मीकि, वेदव्यास भादि 
को कल्पना का ही यहु चमत्कार था कि एक साघारण प्राकृतिक घटना को लेकर 
अन्ह्रि इतने बड़-वहू -ग्रथो कौ रचना कर डाली मौर उनके माध्यम से भावी 


440 दिव्यदृष्टि 
गमे थ्ते 


अर्थात्‌ इन्र 
वीरो को कहता हमा 
ति मायादीदै खीर 
मायारीदहै। नतेरा कोड शत्रु ख ह 
भो जानता 
प्रकार इर ममे यु क जाया रप वर्णन कहा मा दै! बोरभो 
बहणे भी कहा है--नीप्य वे ्रावीयैमि इति ह विज्ञायते 
{जितना सारम वीयर, वह्‌ इन्द्र ह है--किर्कं न उका रवर गिर किसके 
यद्ध ? एवम्‌--(तदाह सतः देवासुर्यः तिः भरत्‌ 
तके संग्राम क वर्ण 
न ह, भोर 


जैस नाना प्रकार 
रेतिहासिकः जो तरेयुः वर्ण॑न करते हैव्हभी 
न द्ीया1 यह्‌ शदीनरी 


ना उषकी युद्ध 


शव्दो मे अनिव्यवत कस्ते दै मह, द्रष्टव्य 
म कियाद! 


कूप वर्णन 


दूर तक फैन जाती ईै1 बादलके भीतर 
बौर उसी के माय उस + द मयश्षयोरभी उसके आगे तक 
भानो एकः कौ स्पव से एक भागे ददत दत मये द्राण देष स्ट 
छद्घाटित प्रतीक रदस्य क वैः लिए उसकी 
षीहुईएकः ओर मको व्याख्या प॒र विचार उचित होगा) मच 
हमोपा जतिष्ठन्‌ निष्टा अपिः 


दासपटनी स 


अषां विलमपिदितं यदासीद्‌ वृर ज धन्वा 
नूच" आदि शा्दोकाण 


दूसरी व्यापा चं यास्वाने "विः, सवमिः, श्वित्‌ 
िर्वेवन विया दै वद्‌ प्रागंनिरू नदी है उतः रो खोष्कर मयाढृत मः 
ध मयायं मध्र ^ दासाविपल्यः 


1 याम्ग्वः अनुमार &--दामपलनी 
अहिमोषाः यदिन (चेन) गुप्ताः प्पणिना' वणिजा "गाः ष्व धोद 
मनस्य? "आपः "अतिष्ठन्‌" \ "यदा अपं विलम्‌' (अविदितं मृदः 


॥ 
लिद्कनकार द्वार 
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“भासीत्‌' तदा इनदरः "वृत्र * मेघ "जघन्वान्‌ जघान, तद्‌ द्वारं च अपवेवार" 
अपावृत्तवान्‌ तथा जाप शच वर्प॑भावेन प्रसस्यन्दिरे इत्यथः ! 
यस्कके इतस भाव का हिन्दी-ल्पान्तर प० सीतारामजीने इस प्रकार 
क्या है-- "दासो (कर्मके) कौ रक्षा करने वाती, मेधसे रक्षितिवेण्यि से 
शोभं के समान मेष के भोततर रुकी हुई अप्‌ (जल) ठहरी हई थी । जव जलोके 
निकलने काद्वार मुदा हुमा था उस समय इन्द्रने वृत्र यामेध काहनन कि 
सौर उपद्वारको ्लोलातथाजलवृष्टिरूपसे मिरे।“ 
इस व्यास्या क पश्चात्‌ प° नीतारामजी ने "बहि." "पणिः भादि कन्दो के 
निवेचन का हिन्दी रूपान्तर किया है जिसे अप्रासंगिक भानकर हेम ऊपर छोड 
चुके । फिर भी वध्र के निर्वेचन पर विचार कर लेना उचित होगा। 
सीतारामजी फे मनुसार--ृत्र श्षन्द पतच" वरणे धातु से मथवा वधु" वृद्धी 
धातुसेहैजो कि ञाकारा मथवा जल को महान्‌ होने से भावरण कर लेता है । 
वही वृत्र का वृप्रपना है--यहं ब्राह्मण से जाना जाता है 1 अथवा इन््रसे हत हा 
चृध्रथामेघजलोंके विल सुल जाने पर जलोंकोवृष्टिसरूप मेवपतिदहैयही 
वृत्र कावृध्रपनाहै--यह ब्राह्मण से जाना जाताहै) अथवा बहत बढजातादहै, 
यहे वृत्र का वृधरपना है-यह्‌ ब्राह्मण से जाना जाता है । 
यो वध्र" दाब्द का अनेक प्रकार से निवंचन करते हए प° सीतारामजी इस 
बात का भी उत्लेल करते ह कि उनका कयन ब्राह्मण ग्रं सम्मत है, यद्यपि यास्क 
ने सा नही कहा । उसने केवल “इति विज्ञायते" कहा । सीतारामौ ने णस्ककी 
जानकारी काआधार ब्राह्यण ग्रथोमे देखकर एसा लिखा है । सके पचात 
सौतारामजी इस निष्कं पर पृहुचते ह--हस उदाहरण से स्पष्ट है कि वृत्र मेष 
है, अशुर नही । असुर में जलो का शकना भौर उसके हनन से वृष्टि होना सेभव 
नदीं । यह्‌ नरुवत पक्षम पभरमाणदहै। 
! हमने ऊपर यास्क के भिरुक्त, दुमे के भाष्य मरपं० सीताराम शास्वीके 
हिन्दी रूपान्तर से जो कुछ उद्धृत किया है उसमे हमारा प्रयोजन यह्‌ सिद्ध करना 
दकि हमारी प्रयोग परपरा में तिहास' शब्द 'हिषद्री' का प्ययि नही था । उसमें 
पृथ्वौ पर वस्तुतः जन्म सेने बाले मानवो का इतिवृत्त नही होता था। उसमे 
परफति अथवा ज्ञान के विपयो का श्रतीकात्मक वर्णन होता धा । उसके पात्र कोर 
शरौरधारी व्यक्ति नही होते थे मपितु प्रकृति के तत्त्व होते ये 1 पारो का पौष्पी- 
करण विपय को रोचक वेनाने के हैतु किया जाता था! वेदोके समानदहीनततो 
महाभारत के पाध्र वास्तविक पात्रे, न राम्रायणके पत्रभीरनपुराणोकेपात्र 
ही।वेतोकयिकय कल्पना से निर्मित पात्र ये । महपि बाल्मीकि, वेदव्यास आदि 
कौ कल्पना का हौ यह्‌ चमत्कार था कि एक साचारण अ्राङृतिक धटना को लेकर्‌ 
उन्होने इतने बडे-वड़ रथो की रचना कर डाली भौर उनके साध्यम से भावी 
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राजाञौ के लिए अद्भूत राजनीति का जान संगृहीत कर दिया । जिह प्रकार 
वंदिक ववाजों मथवा मत्र युद्धादि वर्णन कवि कल्पनाभरसूत प्रतीक-निस्भप 
है उशी प्रकार महाभारत, रामायण मौर पुराणों मेँ उस्लिधिते कयानक भनी प्रपीर् 
माघ्यम से शास्वरौय विषयों के निरूपण है ) न कभी रामायण कायुद्धहूभान 
महाभारतषाओौरन देवासुरसप्रामहीहृएु!ये सववसी ही कवि कल्पनाए ई 
जसी येद मे इद्र युद्ध को कल्पना है । हम निरत के इमं यचन ते पूर्णतः 
सहमत है कि तत उपमार्थेन युद्धवर्णाः भवन्ति" अयत्‌ युद्ध के वंन उपमानं 
माध्रकेलिएर्ह) 

महाभारत सच्ची घटनार्यो का इतिवृत्त कयन नहीं है, केवल कवि क्प 
का विस्तारहै। इस बत की पुष्टि एकञन्य च्छ्वासेकरनाभी चिति होगा 
जिसे निखछत भं उदुघूत किमा गया है 1 जो लोग एष्य गौर अजुन को मागर 
पांच हजार वपं पते भरतखण्ड मे उपपन्न मानव मानते हवे यास्व दारा 
उद्धुत इस वेदे ऋचा कौ ध्यान मे देखें-- 


अहश्च ` कृष्णमहरजुं नञ्च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः! 

वैदवानरो जायमानो न राजा वातिरञ्ज्योत्तिपाग्निस्तमासि ॥ 
निस्वत्तकारने सं छवा की व्याख्या इसन प्रकार फी है-- 

अहव क्ण राधिः, शयुवलं च अहः” अजुनं वितते रजसी 
विद्याभिः" वेदितव्याभिः प्रवृत्तिभिः (वैश्वानरो जायमानः” इव उयन्‌ 
आदित्यः सर्वेपां ज्योत्तिपां "राजा" मवाहन्‌ अग्निः ज्योतिपां तमांसि 1 
दसा शास्पीजी हत हिन्दो रूपन्तर द्म प्रकार है-~ 

“काला दिन (राभि) सुपेद दिन (दिन) दोनो हो वदतत रहते है--राध बीती 
दिन माया, दिन वोता रात माै। दोनों प्राधियों फी यनन्त प्रवृत्तो मे (भवा 
उोतित्ने दिन मौर मेपेरेते राध्रि) “रजसी' सेनक या प्रीति केदेने पलिर्ह। 
च्वैदवानर' अग्नि "जायमाने" उदव हति दए ज्मोतियो के राजः मूर्यं के मान 

मे "उ्योतिपः परकाय तने (तमाति संघेरो फो "अवाहुन्‌" अवातिरत्‌ मर्तु 

दूरफरताहै)' 

षमी भोर अधिकः य्दाख्या करते ह्‌ सास्प्रीनो ने पूतः निमा रै--"म 
शट्पामे एकः हौ "अहृन्‌" पम्द ष्णः पिरपय समने न्यत्र का ५ 
अन" (युभल) विते मग्ने से दित फा याणकः होत । दसी रोति 
मन्दु बेस्यानमे विघ्धेपसादिरे मंवयजेम्द कय विसेष मयं नि्णीतकरना 
पात्य्‌। ५ 

छर षदरण ते स्पष्ट रि ष्म मोर्‌ यजन णोष्ानदेद न 
रथदिदाको मोशन चा + भनःयह जह्मद्रापदयुमके रन्त अपसद 
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(4 अर्जः 1। 
मानना उचित नहीं । यास्क के मनुषार नग का भयं "काल" न 
का गये वेत दै । चवा भे कृष्ण मोर बरु का रोपण पमं व 
हभ है रत मौर दिन दोनो का चोतक "अहन्‌" एन ध नर्दे। "मजु ल 
अहन्‌" का भयं "दिन भौर कृष्ण ५ का स चरिः समभा जाए-- 
स्पष्ट करे लिए विरोपण का प्रयोग करिया गया हे। ध 
हमने विगत पृष्ठो मे निरक्तकार को उद्धूत क्यार । पर दसका अथं यह्‌ 
न समक्षा जाए किं हम निम्बतकार त वेद म॑मो कै भरे से सहुमठ हँ अववा 
उनके प्रतीक दधाटन से सहमत है । हम तो केवल यहं सिद्ध करना चाहतेये कि 
यास्क को ^तिदास' शब्द का सही अयं क्नात था। "तिहा" का भयं वस्तुतः हई 
चटनाभों का वन नही दै, भवितु प्राकृतिक विषयो का €पकात्मक विवेचन है । 
देवासुर-मं्राम, मानव-राक्षस संग्राम, मानव-मानव संप्राम जादि काजौ वर्णन 
इतिहासपुराणे प्रथो में मिलता दै, वह्‌ वास्तविक घटनाओं फा वणेन नहीं है 
अपितु उपमार्थं वर्णन है । वृत्र भरः इन्दर क युद्ध एकं वार नही हमा, वह तो होता 
ही रहताहै! द्रवरूपं जल उष्ण होकर गस रूप मेध बनता टी रदत दै भौर 
पनः द्रवित हकर वरस्ता ही रहता है । राम का मयने अर्यात्‌ सूयं ष्व उत्तरायण 
भोर दक्षिणायनं प्रति वपं होता है भौर तव तकः होता हौ रदेमा जव पकः पृथ्वी 
देषो, उ पर नदीपर्वत रदेगे--यावत्स्यास्यन्ति मिरयः सरितरच महीतले 
तोविद्रारमायण कथा लोकेषु प्रचरिप्यति । महमारत कथा भी तव तक 
हेती ह रहेमी जव तक पच्वी र्हेणी योर सूर्यं का उत्तर भोला मे तथा दक्षिण 
गोला मे सकमथ होता रहेगा । चिक्रम कथा भी तय तकः होती रहैगौ जव तकर 
सूर्म का संक्रमण~--विक्रमण होतो रहेगा 1 सीता काप्रति वर्प हरण होता रहम, 
वेह प्रति वपं लंकाभें निरु होगी, रावण की मृत्यु का कारण वनयी जौर्‌ विजयी 
रामे के सहा सनासीनं होति टौ उसके निर्वास की प्रकिया मी परति वपं होतीही 
र्देगी 1 महे व्यक्तियों कौ कथा के रूपमे चदि सच्ची घटना नहीं है पर सच्ची 
प्रष्ेतिक घटना त्तोहैही नो प्रति वपं होगी ही 
भव भरद यह्‌ उपस्थित होगा कि जव ट्म युद्धादि के यास्क त उपमाथंसे 
घहमत ह तो उस दवारा निदिषट जह्वा के बयं से समत व्यौ नहु ह 1 चात 
यद दै छि प्क फे सभय तक लोगो को दिस शब्द का सदी भवं तो ज्ञातथा 
परवेद भं क प्रतीकोद्‌धाटन के लिए जिस जान कौ अआनश्यकता थ वह्‌ उसके 
पासतथा१ उक्ते यदतो न्तात्‌ था प्राङतिक घटनां को रूपक बद्ध क्रियामया 
हैपर यह्‌ ्ञाद सही था कि किसे रूपक को दिः प्रकार समन्ना जाए उसने अधं 
समन्ञने क स्ते यतन (या ६ वह्‌ केवल चात्वर्थ के मावार पर {किया है गोर ठे 
इष वात कत सदी यानकासी नही है फि कौन शब्द किस धातु से व्युत्पन्न द मौर 
उसका सदेन अयं कया है । उदाहर्भावं उसको म्ादित्छ लन > ८ ` - 
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वल्नाएं देलिए--ध्थादित्यः कस्मात्‌ ? आदत्ते रसान्‌ ! आदत्ते मासं 
ज्योतिषाम्‌ ! आदीप्तो भाषा इति वा) अदितेः पुः इतिना। त्प 
प्रयोगं तु अस्य एतत्‌ जार्चाभ्याम्नाये ।" अर्थात्‌ “मादित्य मथों ? इसतिए कि 
ह्‌ रसो का भदान करता है 1 मयवा मलिए विः ज्योतिर्यो या नकषघ्रौ की दीति 
से तेता दै\ अथवा भास या प्रकाश से भावत है ! अथवा अदितिकापृप्रहै यदपि 
इम अथं मे "दिस्य" शव्द ऋम्ेद मे वहत कम प्रयुथत हमा हे । यो यास्क ने 
आदित्य" शव्द को विष्नेपण अनेक प्रकारसे करने का यत्न वरियाहै परवह 
किमी निहित निष्वेवं वर नही पटुंचा{ ह्मारे विचार से उसवा सदयार्थं शूरै 
मौर वाच्यायं है-जो भादि मे था (आदित्य) ¦ यह्‌ उसी प्रकार्‌ शयु है 
जिम प्रकार अमाद्य, भवस्य, तत्रत्य, कुत्रत्य आदि} 

जव याम्क स्वयं ही किसी व्युत्पत्ति कै विपयर्मे निचय तक नही पटुता 
तो सके किये अर्थो को न्मे ष्रमाण माना जाए 1 उने जो अर्थं वियेवे ण्व 
विद्लेपण मात्र करके विये, ज्योतिप की दृष्टिसे नही क्यिजोवेदार्थफौ समन्ते 
के लिए भाविश्यकमथी 1 

निस्ते भे एक वहत ही महच्वपरूणं भ्न उठाया गया है 1 वह यह है कर वेद 
मंत्र भर्यहीनहै मा साक) यद्‌ प्रन इसलिए उषाया गया कि कीत्स नामक 
आचायं ने वेदमश्रो को अयंरीन बताकर मंध-गत शब्दों के मिर्वेचन को सर्वथा 
निस्थेक माना या । निरूबतयनर को अपनी रचना की सार्थकता सिद केके 
लिए वेदम मौर उनके दाव्दों की प्राथेकता प्रमाणित करनी आवश्यक थी । 
कौत्स नैवेद मंन फी मर्थं हीनता कै भ्रमाण स्वरूप सात तकं प्रस्तुत क्रि ये + 
उनका संडन करके ही यास्क ने सपनी रचना को आने वद्ापाया1 

आचार्यं फीत्स के सत तर्का त्तथा यास्क षत उनके खडन का सारं इत प्रकार 
है 1 कौत्स कै अनूमार मेदक मौके राब्दोकेनतोक्रममे परिवर्तेन कि्माजा 
सक्ता है मौर न उनके स्यान पर उनके पर्यायो का प्रयोग किया जा सकताद 
जवकि किसी भौ मार्थक वाक्यमेये दोनों परिवर्तन क्रिय जासनकते है । उदा 
ह्रणाथ॑--(ामानय' (याय ला) के स्थान पर धेनूुमानय (धेनु तानो) 
अथवा अजनय गाम्‌ (लायो गाय) कडा जा सक्ता है । दोनो परिवर्तंनों के पर्चात्‌ 
भी अर्मे कौं परिवत॑न नही याता) कन्दु वैदिक मव 'जग्न आयाहि" (है 
अग्नि जसो) मे कोई परिवर्तन संभव नदी है ! “ञायाद्यम्ने" (जाओ भगिनि) 
अयवा "विभावसो आयाहि" (सअभ्नि जायो) कने पर्‌ भौ शब्दायं वही रहता 
परं दिक ममे दस प्रकारके परिवतन संभव नीं है यतः वेद म्र यर्वहीन 
1 यास्क ने इसके उत्तर मेरीक ही काह किं गामानय" भयव ^भग्त 
आयाहि जैसे चव्द प्रयोगो का लोक मथवा वेद दोनो ही मे एक ही भं वना 
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किवेही शब्द लोकमे तोसा्थंकह परवेद 


रहता टै यन यह्‌ बदह्ना उचित नह | दिम मंत्र क्षा विनियोग कहां होगा दर्मका 
मे निरर्थक । दि मंत्र सार्थक होते तो ब्राह्मण ग्रथोँ द्वारा 
कौत्स का दुमगा नकंयदहै {नही हुई होती । जो अपने यर्तैव्यं को स्वं 
निरवरिण ब्राह्मण यथ करने है। यतानही होती प हा, मूढके चिए दूसरे विदान्‌ 
विनिोग्‌ निरूपण यौ भावव्यवना त्र अथं शून्य होने से मृढ के समान है मीर 
जानताहो उभे धिक्षक की मावध्यः प्रा जाए यह्‌ वतने के लिए ब्राह्मण प्रयोकी 
परक की आवद्यवता हेती है । यो पजक होने से म्थवान्‌ है भौर मतर विनियोज्य 
इसीलिए एनषा विनियोग कहा विरमे यास्कनेब्राह्यण ग्रधोंकोही उद्धुत 
आव्यतता होती ट । ब्राह्मण विनिम मानता है वही वेदों को सार्थक मानता है। 
हने कै रर्ण अर्यदीन । इम्के उत्तीसमूद्धं यत्कर्मक्रियमाणमृगुययुर्वाऽभि- 
गियादै कि जिक् पौत्न स्यय ना्थ्॑राकियंदि मंत्र. सायेक होतितोप्राह्मणकी 
यथा--“एतद् यज्ञमय समृद्ध यद्ूरदेते हृए यास्क कहता है कि मंत्र अर्थवान्‌ 
वदत्ति"' इति । कीत्य फे इम प्रशन | दसस वह्‌ अथंहीन नहीं हो -जाता प्रत्यृत 
सवद्यकताही षया होती ?--उततर्थवान्‌ होने को वशो मावदेयकतां दै । दुसरे 
होकर भी ब्राह्मण से विहित होना | अतः यहं कंसे संमवेहैकिं अंशसाीर्थकटो 
प्राह्मण फी अयेवत्ताके लि्‌ उपे अ 
ब्राह्मण स्वयभीतो वेदवे भाग दै|यह्‌ हैकिवेदमंत्रों के भथ किसी युकरितिसे 
ओर अशी मर्धंदीन। है--ओपचेत्रायस्व (है मोपधि, जमन 
भाचाये कौताका तीसरा तंहि सी; (हेभुर दस यजमानकी हष 
सगत नही होने । उसने उदाहरण दिनं मिद्ध करने के लिए कौत्स कहता है फि यदि 
वौ रलाभर) मीर स्वधिते मेन जौोयधी अपनी ही रका नर्ही कर सक्ती 
न केरना॥) दून मप्रारो मौ अगगतिकार जिकतक्षुरका कामहो काटना टै दर्ते 


वल्नाहैक्रि एन मवरकेदरारा यौयकमं में विनियुक्त । नलिए मषक भ्यं 
उमीने यजमान सौर वृध आदिय रक्णा हिसार र कया जर्हिता यह मागम 
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(एकी द्द या, कोह हवया न चा) मौर असंब्याताः सहस्चामि ये खा मधि 
भूम्याम्‌ (पृष्व पर यतस्य दद्र ह) । अदातररिन्र जजिये (हर शवृहीन य} 
ओर शतं मेना अजयत्साकमिच्धः (द ने एवः म्ायही दुमो भी वटे 
मेनाओौ फो जीता) मरौत्मफा मतद किलोकमे दतत परस्पर विरोधी वाक्य 
एन्म॑त्त ही बोल सकते है 1 दसके उत्तर गे यास्फका कहना है किपरसर विष 
मर्यं के उदाहरणौ से मंत्र भयंहीन नही हो जाते वयो अगे दयत काण्ड में स्पष्ट 
हयेगा कि देवता एक होते हुए भी अनेकः भौर अनेक होते हए भी एक हो सवत द! 
दसी प्रकार किरी फो शवृहीन अववा धनुमदेन एक साय वताने मे कोई अनौवितय 
नही है । लोकभें एसे भ्मोग वहत होति है । १ 4 
भाचाययं कौत्स का पांचवां तकं यह है कि जव विद्वान्‌ होता दस वतत 
अभिज्ञ है कि उते किस समय वया करना है तो अध्व का एसे यह्‌ कंहुना निरर्थक 
दै पि अग्नये समिध्यमानयानु्र हि (जलती अग्नि के लिए दु यनूवचन कर) । 
जव यह म्॑राश्च निरयेक है तो मन्य मंवर भी अरयंहोने है) दत माक्षेप का उत्तर यह 
दविः मूते क्या करना है यह्‌ जानने वालो को भौ व्यवस्थापकः वताता ही है कि 
उमे षया-क्या ओौर कंते-कंसे करना है । क 
भ्ंहीनता के पक्लमे चटा तकं गहुः किकरएेसे मध्रह जो एकः ही वस्तु 
चौ करभौ बु भौर कभी कु वताते ह यहा तक फ छन्द परस्परं विरोधो रूपमे 
यमित करते है! यथा-- अदिति्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमति ' स पिता 
सपुत्रः विशवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजा्तिमदितिजंनित्वम्‌ 
{अर्थात्‌ अदिति बाकाश भी ,दहै, न्तरिक्ष भी, माता भीं, पिता भी, पुत्र भी) 
कौत्सके अनुसार एसे परस्पर विरोधी कथनो वर्ते .मंतरौ को अर्थवान्‌ मानर्ना 
उनितत नही) उत्तर यह दै कि एसे कथन लोक मे भी लूव चलते है-त्वमेव 
माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखात्वमेद घाद पर वे कमी उन्मत्त 
भलाष नहीं भाने जते । व 1.६ त 
आनाय कौत्स का सतर्वा तक यह्‌ है कि म्नौ मे ` मनेक एते शब्द होते ह 
भिनका को अये ही नही होता ) यया--अम्यक्‌, याद्िमन्‌, जारयायि, 
काणुका यादि । अतः वेद मंत्र मर्थहीन हैँ ) पस्तु यदि हेम अज्ञता वश म॑त्रोमे 
प्रयुक्त कु शब्दो कए अर्यं नहीं ` जारने तौ इसमे मं का वया दोप है। पह 
हमारी दी अरेता दटै। £ त ॥ 
हमन तो आचाय कौत्व की इम धारणा से सहमत दै कि वेद मंत्र भर्यहीन ई 
ओौर न माचायं यास्क के उत्तरो को संतोपजनक पाते ह॑! हमने उपर कें परस्पर 
निरो मतो को उदृचृत्त यह वताने के लिए किह कि भजसे यदातीन 
हगार वपं पूवं भो वेदो के मयं अज्ञात हो गये ये 1 माज के कार्यों भँ मनेक स्थो 
पर एसे चमत्कार होते ह किव साधारण पाठक को ऊलजलूल लगते ह षर जज 
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खनमे निहित चमत्कार स्पष्ट कर दिया आए तो पाठक विभोर हौजाताहै। 
भाचायं कौत्स तो वेद विरोधी प्रतीत होते है अत उनका दुष्टिकोण तो अत्तिवादी 
हही पर यास्कमी लीपापोती मात्र करपयि है कथोकिवे भी वेदममंतरीके 
सही भर्थो से अनभिज्ञ है । वास्तव मे जहां प्रतीको का प्रयोग किया जाए जथवा 
रूपको-ठपमाओ से निरूपण किया जाए वहां अर्थं का आनंद तमी उपलब्ब होता 
दै जव मूल प्रतीको अयवा रूपकों कौ सम्पक्‌ प्रतीति दो । 
हमने यह्‌ अध्याय यह्‌ स्पष्टं करने के लिए लिखा कि वेद मोक अर्थं भान 
शे गद़ाई-तीन हजार वपं पूर्वं भी ज्ञात नही ये अतः माज तो उनके अथं को जानन 
कीभाशाकरनाही व्यर्थे) दूसरेनतोवेदों का संपूर्णं वाड्मय माज उपलब्ध 
है, न वेदांग ज्योतिप ही जिसका शान कदाचित्‌ प्रतीकों को समक्षनेमें कुष्ट 
सहायक होता । न कौत्स आदि को ज्योतिषं का ज्ञान थाजौरन यास्क आदि 
नर्वतो को ही । जत. उनसे सही निर्वचन को आशा करना अनुचिते है । हमारे 
"विचार से वेद मंत्र आज केवल आस्था की वस्तु, उनकी अयं विचिकित््ा व्यथं 
ड 1 उनमे भाज की समस्यां के समाधान दृढना तो सर्वया अनुचित है । वैदिक 
मुगमे समाज की जो व्यवस्था थी वह्‌ यदि अथंद्रारा स्पष्ट होजाएतवभी वह 
व्यवस्थान त्तो युगानुरूप होगी, न माद्शं ही । इसी प्रकार वेदोमे सतीप्रथा 
उस्लिखित धी या नही, विचा विवाह विहित था या नही, पुश्-पुत्री का प्रतिष्ठा 
भेदथायानही; राजतंत्र थाया प्रजातव्र, दाच घी या नही, मृतिपूजाथीया 
नही जैते प्रदनों क उत्तर दूढने कातो प्रयत स्वया निरथंक दै ही । 
हमारा विश्वास दै किवेद म्र मूलत. सार्थक ये । हां, उनके सदी-सही अयो 
घौ समञ्ले के लिए बहुत ही अपणं रूप मे उपलब्ध सामग्री से काम नही चलेया। 
पर्याप्त मात्रामे वँदिकमंत्रो का संकलनं करना होगा। उप्तके परचात्‌ वेदांग 
उ्योत्तिपके दस-वीस परिपूणं प्रथो को लोज करनी होगी 1 उनका सही अर्थं समनज्ञने 
के लिए यवनो से प्राप्त पत्यरी आंखों से काम॒ नही चेमा ) मृल दिब्यदृष्टिका 
"उद्घाटन करना होगा । इसके उदघाटन के लिए पुराणो का सुचारु रूप से अध्ययन 
करना होगा । उनमें वर्णित धटनाओं का ज्योतिष की दृष्टि से प्रतीकोदूघाटन 
करना होगा ) अवतारवाद का सही भाव समन्मना होगा । यदिहम पुराणोकी 
चटनाओं को “हतिहास' के आधुनिक जयं में ग्रहण करतो निस्सदेद्‌ उस श्वर 
कै प्रति आस्था कम हौ होगो जिसे हम अनंत शवित्त सम्पन्न मानते हुए भी पुराणों 
मे छोरे-छटे रामों या दुन के साय गली-गली मे लदता-स्ग्ता पततिर्हु।ये 
पहानिांच्छ्वाकी दत भावना दे भी विष्ट फएिष्ेष्नद! न कोषुतेराधात्रु 
अव दै, न पहले हौ षा। महर्मेहौ नही जानता तू भो जनत्ता दै 1 ब्राह्मण ग्रंथों 
षा यह्‌ कथन भो दद्र की मपूवं धक्तिमत्ताका पोपभःहै ङि" जितना संसारमे 
येद, वह्‌ दृन्रहौ है, फिर कोन उसका एतु जौर किसके माय उसका युद्ध ।'हमे 
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विश्वास है कि यवाओो, य्राण वचनो अर पुराणों भे परस्पर विरोष महा । 
भतः बरह्मणो का यद्‌ यचन भागना हौ उचित है पिः "तदाहु नैतदस्ति यदेद्वा- 
सुरमिति" अर्यात्‌ देवासुर संग्राम भंसी कौ घटनाएं हुई नही । वे केवल प्रतीक 
कथाएं ह मोर माव्यक्ता इत वात पी है विः प्रतीको फौ दीफसे समकचा लाए 
गपो तेत्र उपमार्येन युदधवणीः भवन्ति--युद के वणेन तो उपमा माप्रा 

जव तक वेदार्थ का सही क्ञान संमव नही तव तक भौ उनका सस्वर पाठ 
कि जाने भं कोद दोप नही है । मावश्यकता है सच्ची आस्था कौ 1 मास्या पूवे 
पाट फरेगे तो मवदय सुख प्राप्त होगा। पर उनके सधकचरे कान के वले पर मापा 
शास्त्रीय उड़ाने सवेया निरथंक है, धर्मास्पीय उड़ने तो हही [ कस भार्या 
पूर्वक पाठ किया जाए, सही स्वर के साय पाठ किया जाए ] कोरयथा हृति संभव 
है-स्वरतोपराधात्‌ 1 ^ 

हीय मंम का अयं समञचने के लिए दि्यदृष्टि पकषत धेगी । भो 
भाकाशस्य जयोतिपिडों को नही जानत वे त्वाम फो नही समश्च सकतै-- 
अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविद्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद 
किमूचा करिष्यति 1 # 


भारतीयं कथाओं की दिग्विजय 


भारत की कथाएं दक्षिण पूवं एशिया मे पहुंची या भरव मे पहुंची, इसमें 
कोई भादचयं नही । व्यापारियौं का आवागमन रहता था । अध्येता भी भाते-जाते 
रहते थे 1 देशों फे वीच परस्पर रुचि भी धी । वात्मीकरं विरचित रामकथा त्तिव्वत 
मेँ पहुंची इसमे तौ आाश्चयं की वात ही वया ? तिव्वत तो था ही भारत का माग । 
हमारी सिद्धभूमि, तो वही था। पर वहां की रामायण से जौ विशिष्ट सूचना मिली 
वेह महत्व की है । उसमें सीता के स्यान पर नामिका 'लीन्ना' है जो रामलीला" के 
अर्थं को स्पष्ट करती है । भारतीय साहित्य की महातायिका तीलावती क विकास 
पर भौ प्रकाश दालतीहै। 

"हिकयत सेरीराम' नाम से रामायण का अनुवाद हिन्दे्षिया में गया, सुदूर 
पूवं के अन्य देशों मे गया 1 महाभारत कथा सी.गयी ।, कहते है सुकणं महाभारत 
के मंचन में भाग लेते ये, धटोरकच वनते ये । 

राम कथा मिल दे मं गमी । वहां वृह किस रूप.में मिलती है, कामित वृल्के 
के शोधप्रवेवमे देखें । वे लिखते: मिक देश्य की प्राचीनतम शैक्षणिक कथाओं 
के धनुसार नू (आकाश) तथा गेव. (पृथ्वी) कै संयोग मे ^रा' अथवा ^रे' उत्पन्न 
हुआ. । "रम सेस" का अथ है रा ने उच्चे जन्माया । (मस घातु का भं है जनम लेना)। 

वृल्कै महोदय की इस सूचना को .देखकर हमे तो लगता है किं मिघ् की रमसेस 
केथा वस्तुतः हमारे राम ओर शेष (लद्मण द्येपावतार मानै जते है) की केया है 1 
शेप व॑से सूयं का वाचक भी है । अन्यग्रहोंका सुयमे प्रलयहौ जानि पर वही दप 
रहता है । सहल्रफणा श्लेष नाग, सहल किरणमातो सूयं काही रूपरै। . -- 

राम आर्‌, ला की प्रेभकथा यूरोपमेंमी गयी थी। वह्‌ रोमियो जौरयूली 
की प्रेमकथा वन गयी यी चहे-उसका कथानक बिलकुल ही बदल गया हो 1 वस्तुतः 
रापक्याकातोभारतमेभीदोभ्रकारका विकाम्‌हो मयाथा।. एक राम सीता 
कै आदं जीवन की कथा वनी यौ; दूसरी मदन, केदर्प या द्ातव्धंन नायक तवा 
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लीला चा लीलावती नायिका के उदम प्रेम की कथा। दोनोंकादौ कार्मा 
चाह विका भा हो पर मूल एकी था! 

मदन भौर लीला के उत्कट प्रम कौ कथा जरब मं गयी तो मदन मीर वीषा 
दोनो हौ अरबी रूपमे ढल मये । उच्चारण मे वहत ही थोड़ा परिवतंन हमा 1 
मेभी बहुत मविक जेवर नही हुमा । "मदनः अरवमें जाकर 'मदतू" वना जौ 
भ भाकर मजनू वन गया \ अरव हो गया पायल } मदन" का यथं है पागल अदि 
माला । इसे चदे विपसोत लक्षणा कटे चाहे दृष्टि भरद । प्रेमी कौ लोग पति 
समकषते है बह्‌ लोग फो पागल समक्षता है। स्तवा" फा शब्दाय है कालौ । तीता 
भूमि भी द्यस्य श्यामला होती है ` ध नः 15 

पुराणीं कौीङृष्ण कथा भोर महाभारत की करणं कथा आप्मे 1 
गयौ प्रात म ष्णः वन जाता है "कण्डू तो कं वन जत्रा है "कण्णं 1" 
ओीर "कण्ण का लेखन मे वत्तनी भेद जितना स्पष्ट है उतना उच्चारण म नदी ह+ 
ण्ण फे परिचय मे वता चुके फिवेछृक्तिका के पह) कृत्तिका पर्त, ध 
"कित्तिभा' बनकर संत भ वापस कंसे कोतिदा' -वनी जौर उषा पर्य 
योदा" केसे वना यह वहां वताया जा चुका है 1 यशोदा नन्दन दृप्ण मौ 
लाकर वया वन गये, यह्‌ वाद मे वतापेगे । पते यद्‌ बा दे कि ्रुमारी चत 
(कलो) के दषे शव कण्ण की कथा भी उससे चुल-मिल गयी 1 यशोदा का निप 
मिहिरी मौ उ साय-साय बिदेसो पं गया ) पमिहिरी मोदा कु कृष्य भी 
पुय यशस्‌ कष्ण या येदामूत्रिष्ट हो गया । कही कुमारी क्ती (इत्ति) कापु 
कष्ण हौ गया ! यों वनी कुमासी मेरी कँ ईशपुत्र येशम्‌ कृष्ट कौ कथ(1 

यह्‌ हभारी कल्पना मही दै 1 दस कथा के ज्यौतिषं मूलक अर्थ कौ त्रजमार्पा 
केकायि भी जानते ये, यद्यपि वे दृ्ामसी्टके जन्म फी कथकर विपयमे कुट भी 
नही जानते ये । यहां हम 1920 के लंगमग काशी से मृद्रित 1 कष्या 
की अलंकार विषयकः पस्तकं भारती भूषण मं दि "पये शष्ट कूट" अलंकार का 
एकः उदाहरण प्रस्तुत करे 1 यह रेते कवि की एति है जिति हमामतोह पौ जन्म 
थाके विपरयमे कोईजानकारो नद चो व्रजमा कविरमो मे परचसित स्यतिप 
कयाओं कौ जानकारी भव्य थी "1 दोहा दस प्रकार है-- 

कवारी कन्या भुत. जन्यौ पोत कियो वलवान। 
जिद कीन्हौ दिन हासि तिहि काहि प्रस्यो वसमान ॥ 

यहु पीतफा वर्भनहै जो करिमस के समय प्रवलतम होता ६ै। धसका भ 
यकाया गया है करि कवारी व्या {क्विवाहित लङ्क न=पवार मास पी वरन्ा 
सक्रान्ति) ने नोते रूपौ मुन (कन्यायां जायत शीत्तः) कोजन्म ध दिषा। 9 
(घोण करै, पौप माम) ने एमे वलवाने मनापा (दैमन्ते च विवर्धते) 1 उ 
धनिको दो कटिया {23-24 दिमबेर को दिन मवसे टा होवा टै) 1 ख्व 
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वृथमानु (वृष राधिके सूरं) ने मृत्यु दण्डदे दिया । 
कवि की ज्योतिपके दस तथ्य की जानकारी है कि कवारी कन्था जित सुत 
को जन्म दती है एसकी अन्ततः हत्या मर्यं की जाती दै । 
शत्िशा' कीतिना भी बनती है 1 वहां उसका अयहोगाता है "राधा!} 
"राधा" विशालो का पर्याय है यह्‌ पहुते वता चुके है । विशाला मौर कृतिकाकी 
भूमिएक ही है, यह मानचित्र मे देव सक्ते है तो उती कवि कै उदाहुरणो मे 
उपलन्व कौत्तिजा राधा मौर कणं का वार्तालाप सुनिए-- 
कर्को कदत कीतिजा सती। भानृसूनु वुसभानुजा प्रती ॥ 
` कौ चितौन. ` मुचकुद ते "मरौ । कौन होत रितुराजमें ह्रो ॥ 
इस चौपाई मे भानृसूनु फणं भोर व पभानुजा कीतिजा राधा के प्रप्नोत्तर इस बातत 
केप्रमाणदहँकिएसकविकोभी इन कथाओं को समज्ञने की दिव्य दृष्टि प्राप्त 
थी। हे्ी ही एक अन्य चौपाई भी है-- 1 
कनं फो कहत कीत्तिजा सती ! मुसनु यृ स्भानुजा अती ॥। 
कोन मातु कुल कान्ह की कटो । का तुमह कहति रेवती बहौ ॥ 
दोनों ही चौपादइया वदिर्वापिका के उदाहरण के रूप्रमे दी ग्यीहै । पर इन 
सेयह अवश्य प्रतीत होताहै फि कनि दिष्य दृष्टि वाला है मौर उपे ृष्णक्था 
तथा कणं कथा मे संकेतित ज्योतिप मूकता क जानकारी है । 
महलेदकीवातहै किं माज कल महावियालयों मौर विश्वविच्यालयो में पठने 
वाते छो को दिव्य दृष्टि दै सकने वलि माचायं है ही नही । मतः बहत सारा 
सवय दुरबोष हो रहा है! संपादक लोग सरलता से उतर प्कषिप्तं बताकर छोड देते 
है । यहा तकः कि चोदहवी शती तक के साहित्य मे मिते! फारसी शव्द तो प्रक्षिप्त 
मने ही' जति दै) कंसे समज्ञाया जाए कि फारस मोर अफगानिस्तान तो परंपरा 
मे हमारे देण के ही" संव भे । उनसे सदा सतते संबंध धा । वाप्पा रावल का 
समुराल ईरान मे था। चितन संवंध के हौकारण जव भरवों से पारशीक पीठिति 
हए तौ गुजरात मे आ वसे । पर अग्रगोनेमतिही इतिहास-मृगोल का देषा 
चक्कर चलाया कि हमारे लिए याघा भारते विदेश ही मया। 
` यदास कृष्ण मौर येशसू क्रिष्ट का साम्य हमारी निजी कल्पना नहीदहै। दस 
कत्मना कै जन्मदाता जारज प्रियश्च है 1 उन्होने वाया था कि ईसाई सेत पदली 
दूसरी शतीमे ही क्रिष्ट कया भौर क्रिष्टोपदेशच लेकर भारतं पारे ये । उन्हीषफी 
डमा घे हमने भक्ति का विकास किया । उन्दी की कथाएं सुनकर हमने शरीछृष्ण 
भगवानृ की रचना कर्‌ ली । न्ह के उपदेश गीताम समाविष्ट कर लिये गये! 
प्रियस॑न के दस दावे पर मारतीय विन्‌ तिलमिला गे ये 1 सौकमान्य तिलक 
मारिने दस दाने का कडन मी करिया या । यद्‌ वताय यो कि गीता का ज्ञान कंसे 
उपनिषदों भी था। कष्ण का उल्तेख कंसे वेदोमे भी मिचताहै । पर उनका 
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लीला वा लीलावती नाधिका के उद्ामप्र॑मकी कथा! दोनोंका दो कथामा रग 
चरि निकास हमा हो पर मूलत एकौ था। 

मदन मौर लीला के उत्कट प्रेम की कथा अरव में मयौ तो भदन मीर ४। 
दोनो ही अस्वी रूपमे ढल गये । उच्चारण मे वहत ही थोड़ा परिवन हज । अ 
मे भी वहुत अधिक अंतर नदीं हुमा । "मदन" अरवभे जाकर मदन्‌ बनामौ बरनि 
मे आकर मजनूं वन गया । मव हो सथा पायल । "मदनः का अथं है पागल बन 
वाला । इसे चाह विपरीत लक्षणा करै चाह दृष्टि भेद प्रेमी कोलो परत 
समस्ते है वद लोगो को पायल सयञ्लता दै । 'संला' वा शब्दायं है कालो ठी 
भूमि भी शस्य श्यामला होती है । ` † 

पुराणौ कौकृष्ण कथा गौर महाभारत को कणे कथा माप्त मे युन पित 
मयौ । प्रा्तौ मे ष्णः वन नाता है कण्डे तो कणे बन जाता है कण्ण ) नयं 
भौर "कण्ण" का देखन मे वत्तनी भेद जितना स्पष्ट है उतना दज्चारण मेनही ्ै 
कृष्य क परिचय भे वता चुके ह कि वे कृत्तिका के पर ह । हृत्िका प्रहत, व 
शरित्तिमा” वनकर संसृत मे वापस केसे "कीतिदा' वनी भोर उसका पर्पामि 
श्योदा' कँसे वना मह वहा बताया जा चुका है । यशोदा नन्दन दष्ण विदेशो 
जाकर वया चन गये, ह्‌ वाद मे बतायेभे । पहये यद बता दे कि कुमारी एतिना 
(कूल) के दषे पुम कष्य की कया भी उतरे पुल.पिल गयी । यशोदा का विण 
भिहिरी मी उसके साय-साय विदेशों म यया । “मिरी यंदा का धुम ष्ण भै 
पृष मयस्‌ करिष्य या येशूब्रष्ट हो यया । वहो कमारी कती (इत्ति) का भ 
ष्ण हो गया । यो बनी कुमारी मेरी के पुत्र यैस्‌ षष्ट की कथा । 

यह्‌ हमारी कल्पना नदी है ! इच कया के उ्योतिय मूलक अर्यं फौव्रज ४1 
केकि भी जानते ये, यद्यपि वे सामसी के जन्म फी वया के विपये कृष्टम्‌ 
नही जानते चे । यहां हम 1920 के लगभग फाशी से भृद्रित 1 कपा 
क तकार वियमः पुस्तकः मारतो भूपण मे दिये गये शष्ट कूट" मत॑काए रा 
एकः उदाहरण प्रस्तुत फर । यह रेते कवि षी ष्टति है जिते शसामतीह 
करषाके विषयमे कोहजानकारो नहो थी! व्रजमापा कवियो म प्रचतित श्योतिष 
कथाम गी जानकारी मवर्य थी । दोह म प्रकार है-- 

क्यारी इन्या भुत. जन्यौ शख कियो बतवान। 
जिरि शैन्दौ दिन छख तिहि वाहि ग्रस्यौ पूसमान ॥ 

यदे पीतका प्ंनदै जो भिम के समय प्रवसतम दता है1 धता 
यनापामर्पादै ङि भवारी कन्या [अविवाहित सदुकौन्=कवार मार कीना 
पकमत) गे मीत स्प सुन (कन्यायां जायते शत्रः} भोजनम, रिषाम म 
(गितय कते, पोप माग) मे एमे दवान यनाया (हेमन्ते च विवर्धते) 1 ४. 
दिपक एोटाकररिषा (22.24 दिमबरशो दिन मयते छटा हेता) 1८ 
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वृषभान्‌ (वृष राञिके सं) ने मृ्यु दण्डदे दिया । 
कविको ज्योतिपकेदस तय्य कौ जानङारी है कि क्वारो कन्या जितत सुत 
को जन्म देती है उसकी .अन्ततः हत्या क्यों कौ जाती है । 
छृत्तिरा' कीतिजा भी बनती है । वहां उसका अथं हो जाता है "राघा'। 
"सघा" विद्यो का पर्या है यह्‌ पहते वता चुके ह । विशाखा गौर इतिकाकी 
भूमिएकहीहै, यह मानचिघ्र मे देख सकते है। तो उसी कवि के उदाह्रणो मे 
उपलग्ब कीत्तिजा राधा मौर कणं कावर्तालाप सूनिए-- 
कर्न को कटत॒कीतिजा सती । भानुसूनु व्‌सभानुजा प्रती ॥ 
कौ चितौन. मुचकुदते मरी 1 कौन होत रितुराजमे हरो ॥ 
इस चौपाईमे पानुसूनु कणं मोर वृषभानुजा की्तिजा राधा कै प्रश्नोत्तर एस बात 
कै प्रमाण ह किएतकविको भी इन कयाओों को समज्ञने की दिव्य दृष्टि प्राप्त 
धी। ठेपी हौ एक अन्य चौपाई भी है-- 
कनं को कृठत कीतिजा सती । भानुसूनू वृ समानुजा प्रती ॥ 
कौन मातु कुल कान्ह की कहो । का तुमह कहति रेवती महो ॥। 
दोनों ही चौपाइयां बहिर्लापिका के उदाहरण के सूपमेदी गयीदै।पर इन 
से यह्‌ मवश्य प्रतौत होतादै कि कवि दिव्य दृष्टि वाला है भौर उसे कृष्ण कथा 
तषा करणं कथा मे संकेतित ज्योतिष मूलकता की जनकारी है । 
यह्‌ तेद की बात है कि भाज कल महाविद्यालयो मौर विश्वविद्यालयों मे पढने 
वते छौ कौ दिव्य दृष्टि दै सकने वाले भाचायं है ही नही । भत. वहत सारा 
साहित्य दरधोध हो रहा है 1 संपादक लोग सरलता से उने प्रक्षिप्त बताकर छोड़ देते 
है। यहाँ तक कि चौदह्वी शती तक कै साहित्य मे मिले फारसी शब्द तौ प्रक्षिप्त 
मति दी जतिहै। कंसे समन्षाया जाए कि फारस ओौर अफगानिस्तान तो परंपरा 
मे हुमारेदेश फे ही' यग थे । उनसे सदा. सतते संबंध था । वाप्पा रावल का 
सुरार ई्रानमे था । जिरंतन संवंध के हीकारण जव अरवों से पारकीक पीडति 
हए तो मूजरात मँ आ वतते । पर अग्रजो ने जाते ही इतिदास-मूगोल का ेसा 
चक्कर चलाया कि हमारे लिए माधा भारत विदेश हौ गया] 
यशस्‌ कण्ण जौर यशस्‌ क्रिष्ट का सम्य हमारी निजी कल्पना नही है । इस 
कह्मना के जन्मदाता जारज ग्रिय्न है । उन्होने वताया था कि ईसाई संत पहली 
दूसरी शती मे हौ क्रिष्ट कया थौर क्रष्टोपदेदय लेकर भारत पधारेये । उन्ही की 
पासे हमने भवितत का विकासं किया । उन्ही की कथारं सुनकर हमने श्रीटप्ण 
भगवान्‌ की रचना कर ली । उन्ही के उपदेश मीता मे समाविष्ट कर लिये मये। 
प्रिसंन के इस दावे पर मारतीयः विद्वान्‌ तिलमिला गे ये । लोकमान्य तिलक 
यादिने इस दाये का खंडन भी द्विया था 1 यह्‌ वताया या.ङि गता का जान कंसे 
उपनिपदोमेभीथा। कृष्ण का उल्लेख कंसे वेदों मे मी मिलता है 1 पर्‌ उनका 
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यह्‌ प्रतिवाद रक्षात्मक ही या। यह्‌ दावा करका साह वे.नहीं कर सके कि 
भारत फेः मिहरी पूवर कृष्ण बौर कुमारी कती पु कर्णे ही विदेशो मे जाकर विन 
मेरी कै पुग्र यशस्‌ हष्ट वन गये । विदेशी विदानो की यह्‌ विता यी कि वे यहां 
कै पुर्यो कौ कथाओं द्म तौ तत्काल माहयोलौजी वता देते ये पर अपनी मादयो- 
सजी को भी, जो न्यौ से एषार ली ग्रयौ थी; सच्चौ घटनाएं मानने फा भाग्रह 
रखने थे । हमारे विदानो की प्रवृत्ति यहे रही कि पिदशी विद्वान्‌ जो कुट कहै उभे 
तो सच मानते पर यहां के विद्वान्‌ जो कुट कह उपे. कल्पना मात्र मानकर 
पुराण पय मानकर त्याज्य समते है । 
हमारी महाभूगरत कषा भी परिचम के दे में कक रूपो मे ग्रयी धौ ! महा- 
भारत का िघी रूपान्तर सवं प्रथम गरव गया । वहां से भौर पष्चिममेभी 
गथा) भारतीय गणित की दून्य मूलक संक प्रणाली भी प्रह्ते भरव मयी भौर 
वहं स्वीष्त होने पर 'हिन्दसा' फहलायी । भरो ने सपनी दाहिने से बाएं ्िषौ 
जानि वाली तिपि में भी उसे उसी क्रम मे मपनाया जिस क्रममे भारतमे प्रचलने 
था!भरवस्ने थंकभ्रणाली यूरोप गयी तोवहाभी मपनाली गयी भौर उसने 
रोमन मंकों का स्थानले लिमा । पर वयोकि यूरोपमे उसे मरवसे ले गये ये मतः 
वहां की भाषाय मे उपे भरवी अंक भ्रणाली वत्ताया गया । 
भारतकी एक मौर कथा विदेशों मे जाकरसृष्टिकी कथाको विवित्ररूप्‌ 
दवी । आदि में सूयं मंडलमे केवल सूयं था। इसलिए वह्‌ भादित्य अथवा 
सदिम था 1 उसे अकेलापन महसूस हा । एकोऽहं वहस्य॒ाम्‌^--अकेला ह्‌, 
अनेक वनू-- उसे इच्छा हई । उपने परिवार बनाने कै लिए सपन भगिनि पिडमे 
से अनेक छोटे पिढ निकलने । ये छोटे विड प्रायः सेव की आहति के थे । सूयं छन्द 
कभी निकालक्ता कभी वापस निगलता । अततः उने छन्दं निकालतोद्धियापर 
अपनी संकषण शक्ति से वाये रखा । अव वे, उसकी परिक्रमा करम लगे । वे एक 
तनियत दुर षर रहकर परिक्रमा करने लगे । परिक्रमा मागं ंडाकार के अर्थात्‌ 
पू्णेत वृत्ताकार नही बने 1 
मूं से निकले अनेक पिडोमे से एक विड इमारी पृथ्वी दै । कु कथाओं मे 
उतर सूयं फी पनी बताया गया । यह कहा गया क्रि घृष्टि कर्ता इस जोडेसे रुष्ट 
हो गया तौ उसने ठन दौर को भरवो-वर्पो के ्िए--प्रलयकालक्तक के लिए-- 
सलग कर द्विया । तव तक भादिव्य या भादिम उपतेपानही सकेगा। परतवतक 
ये दम वृन्दावन मे इमौ श्रकार क्रीड़ा करते रहैगे 1... 
सामी पुराणों मे इम कथाने एक नया ल्पकतेलिमा! ादित्यया-आादिम 
यन गणा वाबा.भादम, ओौर पृथ्वीया ला वन मयो श्वा। इवा की सेब जसी 
माकृ ने एक नयी कहानी वना दी, वावा बादम्‌ द्वारा सेवके खयि जने की 
आओौर फिर रुष्ट हुए सृष्टि करा दवारा उनके वृन्दावन मे निष्कान की । सृष्टि . 
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क्तपने कहू दिया कि मेरे विशाल वृन्दावन, के किसी एक कोने मे अपना परिवार 
अलग वना लो मौर वहीं रहो । यो बन गया सौर परिवार । भस्तु,जो भी हौ यह 
कहानी भौ रोन्नक न गयी ओर सृष्टिके विकास की बहुमान्य कथा वन मयी । 
सामी मूलके समी संप्रदाय इस - कहानी को मानते है मौर मादम तथाईवको 
आदि नर-नारी मानतेर्है। 
भारत का “महाक्ताल' भारत मे चाहे उज्जैनमेही रहा हो पर वहमध्य 
एश्चिा म अवदय पहुंचा । वहां वह॒ गहागाला वन गया । बौद धमं जर्हा-जहां 
फला वहू भारत का--महाकालमे देश का--च्योतिप शस्तरकाज्ञानभी 
पहुंचा । 
भारत की पचतं की कथाएं भी विदेशो मे खूब फंली । वह विस्तार भी 
संभवतः अरव कै माध्यमसे ही हुमा । अरव मे वह कथा कालिस-दिमनिन की 
कथा वनकछर रह्‌ गयी । वेही कथाएं यूरोपमे पहुंची त सप की कथाएं वन 
गयौ । इनमें राजनीति का उपदेश दै पर पु-पक्षियों की कानियों के माध्यम से । 
कु तोग कटते ह कि मक्सिको मे भी भारतीय सस्छरति के अवशेष उपलन्ध 
है! हमें कोर माश्चयं नही । हमारा कटृटुमरम्‌ वाला नीलकंठ या नारद यदि 
दक्षिण मभेरिकाके दक्षिण में नेरा देल प्यूगो पर्हुवकर उसीके आधारः पर 
दक्षिण पूवं फे बीच की दिशा को अग्निकोण नाम दे गक्ता थातो यह्‌ मँक्मिको 
तक वों नही जा सकता था) जातक कथाएं तो विदेश यात्रां की कथाभी से 
भरीपषीहै) 
पर भारत के आदद नागरिक की एक विशेषता थी कि वह विदैोंमे न्न 
का मालोक लेकर जाता था, खून कौ प्यासी लपलयाती तलवार लेकर नही । 
वहं ज्ञान के मभिलेखौ--महाग्र॑थो--को भस्मसात्‌ करता नही जाताथा। प्रेम 
भौर भ्रातृत्व का सन्देश लेकर ही जात्ता था । प्रिदेशी पर्यटक यहां निर्भीक होकर 
मातेये; ज्ञान काउपाजंन करते ये भौर यहां से साय लिए हुए ज्ञान के प्रकाश 
खा आसोक अपने देदा में फला पाते ये । नर-मंहारकारी दिग्िजयों मे भारत की 
रुचि कभी नहीं रही । ज्ञान का दियृदर्शन ही उसका तौ लक्ष्य रहा । हमारी वह्‌ 
परपरा अविच्छिन्न बनी रही होती तो हषं की वात होती । पर मव तो हेमदेते 
नही, लेते ह । दान पा््रही रह्‌ गये ह । यव हमारा विदवामहैकिज्ञान का उदय 
हमारे देश में नहीं हो सक्ता । वहतो यूरोप याअमेरिकामेहीहोतादै! वह्‌ 
जव वहां पुराना पषटजातादहैतोहमलेलेतेहै। 
हाँ, हम इस विपय में अदश्य सतकं हँ कि हमारा जो कुछ पुराना ज्ञान दै 
उसे शीघ्र भुलादे ताकि लज्जितन हीनाष्डे; हमारेदेशमे शिक्षा भरमारकफे 
साय यह प्रक्रिया प्रतिं परह उदाहरणके लिएयदिहम भारतीय मासनामों 
कोलँतोपायेगेफिवे नाम केवल उने लोगो को ज्ञात है जिन्हे विद्यालयों की धिषा 
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नही मिली] तिरचय मानिए किजिस दिन सारा देश शिक्षित हौ जाए उप दिन 
चेत्रादि मासो के नाम केवल यूरोर या ममेरिका मं छपी कुष्ट पुस्तक मे दृढे पड्म 
यरेगे गौर हमारे छा उनके लिए शोध करने विदेश जाया करये । हमारी तो 
दमीलिए एरे देश को सिक्षित देखने की इच्छ नीं है) भगवान्‌ ! इसदेशमेभी 
योदा प्रकाम बनाये रव-- तमसी मा ज्योतिर्मेमय। 
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प्रथम अध्यायमे बताया गयाहै कि अक्षवाटोंँमे आचाय ब्रह्माके मार्गेदशेन 
भे जिस दिव्य ज्ञान का अनुसंधान-अध्ययन होता था उक्षकी प्रायः परीक्षाके 
आयोजन भी हते ये । उन मायोजनाों में गोलको पर चित्र बनाये जाति थे । कभल' 
के विविध अंगों से मृतिभां बनायी जाती थी । फिर उन गोलको का मानवीकरण 
करकैः कहानियां बनायी जाती थी, कवन कमे होता था, शास््राथं होते थे भौर 
पुरस्कार वितरण होते थे। वे कवन-कमं वृद्धिगत होते गये । उनके अभिनय भी 
होने लगे! आकाश में रस्सियां तान कर उन रस्सियों से, उन कलां से कला 
भाजन (कलाबाजी) होने लगा । रस्सियों पर चलकर कद्र नट (कदर ~= रसस, 
नट == चलना) अपनी कला-भाजन, क्षमता. दिखाने लगे । ये “कदस नट" उदीच्य 
भाषामेकारुनट हो गये । इनके द्वारा अभिनय कला का विकास हमा तो नाट्य 
दस्म बना। इस नाट्य शास्त्रके निर्माणमें ब्रह्मा का भौ मागं दर्शन या, कटृटुमरं 
मेँ वैठकर नीलावुधि की याद्रा करने वलि नीलकठोपासकका भी या। यह्‌ 
नीलकटठोपासक स्वयं उसी प्रकार नीलकंठ या दिव कहलाता धा जिस प्रकार 
श्रह्मोपासक आचायं ब्रह्मा कहलाता या! भरतने ब्रह्मा मौर िवदोनोंके 
भागेन का आभार प्रकट किया है, अपने ग्रंयके प्रथम श्लोकमेही 

प्रणम्य शिरक्षा देवौ पितामहमहैश्वरौ । 
नाद्पास्वं प्रवध्यामि ब्रह्मणादुदाहुतम्‌ 1 

नाद्यदास्त्रके वर्णेन से यह भी ज्ञात होताहैकिग्रह्याने भरतसेनाट्य 
शास्म का प्रवत्तं करने.के लिए माग्रह उन लोगोके लिए किया थाओो नीचैः 
मवोमे, वस्तियों मे रहते ये; पहाड़ परर चढकर अक्षवाटो मे पदटुवकर देवताओं 
काश्ञान प्राप्त नहीं करं सक्तैये! इसका लाभ यहथा किष लोगोका 
मनोर्जन भी होगा भौर इ ज्ञान भी प्राप्त होगा । इष काम फे लिए स्वयं 
भरतने मपनेसौ पुवोंको तंर किया + उनहैब्रह्मा कौ बान्ञा के भनार 
भ्रहिक्षण दिया मौर उनसे नाट्यवेद का प्रवर्तन करवाया । इमरतिए महामारत- 
धुराणो के समान यह्‌ भी पंचम वेद कहलाया 1 
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गौ नाद्यान्ध त उयत्ति अक्षवाठो मे दुई) षन कर्म वहा भारभ हभ 
था अत्त काम्य रवेनाव्व मार्संदसनभी वही मारेमहूना 1 प्रथम सध्ये चता 
चके किभूमि ष्पी नायि विदिप अंगोद्े स्वस्य निर्माण की प्रिया 
निर्पारिते हौ गयी धी! उपे उपासको तै आमे याम परिये जानि वानि कर्मं 
निर्वसिनिहोभयेये। भूमि नाविका यी, सूं तायकये तो उनके मष्टयाम्‌ङर 
चरित भी निर्वासित दे मये} उन सवेका वणन कान्य पाठ मे प्रत्येक छात्र सोर 
उपाध्याय अपनी-जपनी सामथ्यं मौर कल्पना धवति कै बनुसार्‌ करने सगे । यों 
कष्य के विषय निर्वारितसे हने से । विषिष तारों कौ जीवन गाया; उनके 
अष्टयामहकत्य; उतः नपत्ि्ठ वभेन; उनके परस्पर मंधपं के वणेन; उनके ष्ट 
चहु, बार्ह मासो मे होने वाते परिवत्तेनो के वर्णन, नल-श्िम केर्योके 
उपमामों का निर्थरिण, यह वहत क कपग्द-सा हो गया } सवकरो परपरा 
तिरिचतनपहो गप्री । परस्पर कानके संप्रदाय, आदान-प्रदान, कै तिजो 
माचा रस्सियो या गुणो का, मां या रीतियों का, मलंकासे-मामूवर्णो का, 
उक्तिचभत्कार-वंदण्धयभगी भणिति का, धंटा-तूयं भादि कौ ध्वति का गौरव केणेन 
केरते ये उनके संप्रदाय वेन गये यो अलकार शस्त्रके विपमको सेर 
परवर्ती काल मे, भाजते कोई डेढ हजार केषं पहले जो संप्रदाय वनने भारम हुए 
उनका मूल उन्हीं अभ्नवाटो मे नानि-संप्रदानके लिए कयि गये श्रस्वार्थीरमे 
निहितः धा । वही चण्यं विषयों फा जनम्‌ हया । वहीं सादृश्य-मेः मूलक भलकारो 
का जन्म हु \ वही मृण, रीति, शब्दे चमत्छति, घ्वनि आदि का निकास हमा } 
पर एका स्वषूप भाज से काफी भिन्न रहा होगा । फिर भी जो उपमान निषा 
रित हृष, जौ बण्यं विपय निश्चित हुए, जिन कथाओं की विरचना ई, वे बहत 
क वनौ रही । 
दमा प्रतीत होता है कि अक्षवाटो का यहज्ञान ईमामे चारपाच हजार 
वपं पूर्वे विकमितत हजा था + वह्‌ दना ते अद्ाह्-तौन हजार ववं पूवं मत्तयर्मदिसे 
भे होता हुभा ऊत तक ष्टु गमा था । तमित के जिन्त लुप्त "चम्‌" वादूमय 
छी तमिन साहित्यमे चर्चाहै, वहे नाज उपलव्यहो जाएत्तो कदाचित्‌ कुछ 
प्र्मश पदे) अभौ तको तोलकात्वियम्‌ के पौर. भविकारम्‌ मे ही उस 
परपरा के क्षीष यै दरसन दो सक्ते ह! पर उनो मो व्यास्यद्‌ं भाज उमलन्यहै 
वै संस्कत विद्वानोंकी कृतिषां है । नाच्चिनारकिनिमार, वेनावरियार, तैयवच्वि- 
समार, यहु दक कि याघुनिक युग ढे यंप्रेनीः टीक्यकार पौ सुब्रह्मण्य शस तक 
नाद्यदास्व भौर तससरव्ती काव्य शास्त्र के विद्वान्‌ ही है दै) उन सवने उन्दी 
मेत्छत प्रथो सेभ्राप्त ज्ञाने वन्न पर अपनी टीका की है जवक्रि बाप्ततिकता 
शके विपरीत है जो वादूमय उपलग्व है, उसमे कषमीर भृमि कीदेनही 
आधिक दहै यौद यक्षवाटोका ज्ञान कंदमीर मूमितकूती ईसासे टो-तीन हजार वं 
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पूं हौ पटुचां भीर त्वयेदं कै रूप म उत्का निहू्पण हुमा । काव्यदास्त्र बीर 
नाट्यशास्त्र मे वहां रुचि बहुत बाद मे उत्पन्न दई । 
नाद्यद्यस्व्रसे तो यही प्रतीत दीता है कि उसको जिन रूपक, उपरूपक. 
रग-रागिनिपौ, नृत्तनृव्यो, मापा-विभावार्जं व्ल उल्लेख द डममे प्राच्य मूमि के 
तेत्व ही अधिक दै । प्र नाद्य दास्वकी जो व्यास्याएु उपलन्ध हवे सेव कश्मीर 
भूमिकीरदहै। वेलोग उस वरपरा कोक तकः समन्न सक्तेये जो पेविड भूमि 
से हजार-पन्द्रह सौ वर्पो तक्र गार्गं मे धूमते-घूमते पहुंचौ । अभिनय कमहैभी 
व्यवहार प्र घान । व्यवहार को न जानने वलि, ग्य मावर पटकर समङने का यल 
करने वाते टीकाक्ार कितना समक्षे है, यह्‌ रादेहास्पद है । उन लोगो ने मपनी 
ममन्च कै अनुसार व्यास्यारए्‌ं नही की, पोट को भी तौडामरोडा, जोडा-धटाया । 
जैसा आजकल फे पाट-पंपादके करते ह, बहुत से दुर्ोच पाठ को प्रक्षिप्त वताकर 
छोड देते ह वैसा ही ऽन टीकाकारोंनेभी त्रिया लगता है । भत. ऽनमे से फो 
नाट्यशास् में मूलतः छः हनार पाट बताता है, कोई वारह्‌ हजार । कोई सव, 
कारिका, ग्य आदि के विविध रूपों क गृत्थी सुलज्ञाने मे जसमधं रहा दै, को 
मंच के स्वरूपे ही अनभिज्ञ लगता दै। 
निःमेदेह दीकाकार विपय से अनभिज्ञेताके कारण, परपरासे अनेभिशताके 

कारण, बहत जूजञे ६। 'विमावानुमावन्यभिचारिसंयोगद्‌ रस-निष्पत्ति; 
जैसे टोट से, मरल से, सूत्र की व्याख्या मे भावा लोग रेते जूरी हैँ कि आस्वयं 
होता है! सभी को रसास्वादन में अनुकेय-अनुकोरी सव याघक हए ह । जव 
4रम-निष्पत्ति" सन्द कांही अथं मस्पष्ट हो तो आगे समञ्च मे भयेगाभी गया? 
सीता मीर राम के श्युंगार का वणेन पदकं या यमिनेताकृत अभिनय को देखकर 
वहो आनंद प्रे्षक-पाठक को कंसे मायेगाजो राम गौर सीताको माण धा। 
यही समस्या मुनक्षानि मे लगे रहे एकके वाद एक आचाय ! प्रक्षक-पारकेको 
कसी ओर कौ प्राप्त हमा आनंद भोगना है, यह्‌ प्रशन ही नही उक्ता । उतेततो 
सनिं पुस्तक परटकर या मभिनेय देखकर आता है । उसक्रा स्वाद सवंथा भिन्न , 
होता है । भरत का कहना सिफं यह या कि यदि अमुक-मुक प्रकार के विभावा- 
नुभाव-स्यमिचारी भ्नोवं से समन्वित वणन पठेगे या दुष्य देखेभे तो पाठक्-पक्षक 
षो जिस रसमपंता या तन्मयता का बोध होगा उसे जमूक रय माना जाएगा 
विद्येष प्रकार को भोचरेण करते हुए अनृक्रायं के मनमेजोभावेये, उ भावौ 
कै साधने हमारा माधारेणीकरण होता हि, न ताद्य । हमारा साघोरणीकरण 
या तादात्म्य तो उस्र लेखक फेः साय होता है जिसने पात्र विशेष की रचना; कै । 
वाल्मीकि राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, सुग्रीव आदि के यो चिक्र हमारे , सामने 
भर्तु करना चाहतो है घन्दौ को यदि हम ग्रहण कर रहै द तो उनकी सफलता 
है। हमार तादात्म्य वाल्मीकि के साथ स्थापित होवा है, राम या रादणङे सव 


158 / मारतीय वाड्मय पर दिष्यदृष्टि 


नही, न गीताया दोदरी के यया द्र त्थता है किनि टीका मै व्यास्या 
पय यौढा उटावावे विविध दरपन के वदान्‌ ये पाय्य प पम्यदल्व दे वही, 
माद्य या नादृमदाह्छफे नदौ कोई मोमा फा बिद्रान्‌ चा, मोर्न्याय का, 
कोष्ट साख्यकाषा तो फो वेदान्त फा 1 पर उनवी वह्‌ विद्रा द्य ध्यास्या मे 
उपयोगो नही थौ! 
भरते $ नाट्यदास्य के तयाकयित सदोल्धष्ट टीरकार अभिनय गृप्तने 
चट सोन्तट, श्री धंकुक, भटर नायकः प्रमृति पा नामोल्तेत कियाद) उत्क कणा 
विचारय पट्‌ भी वतामा है! पर मृतततः उन वेष्टने कया निरपण किथाथा 
धसक स्वतप्र साद्यततोकरुट भो है नही भोर र ण्डनपर्ताभपने मत की स्यापना 
मे उवाय सपमी नही सक्तलन कर्ता है, सदताता से संन योग्य सामश्रीका 
ही साण्डन करता है तथा उसको करे अपने मत की स्यापना मे सफतता पाता 
ह। स्तं उती द्वारा पया उत्तिरि त पूर्ववत माचायाके मतो फो पसि स्प 
मे ग्रहण किया जाए पहं निभेय करना फटिन है फिर भी यह्‌ मवदय प्रतीत त 
हैकिवे मय दिग्धान्त ये; स्वये अभिनव गुष्ठभी वा ( 
यभिनव गुप्तने इमः वत शा उल्लेख शिवा है एि अनेक लोग महं प्रा 
करते है कपूरा नाद्यशास्म भरत नेनहीं लिसा,क्मते क्म जारमकीख. 
फारिकाए्‌ तो किमी भौरी हैी ) मभिनव पूप्त देती कंका उत्पन्व करने वाती 
सनै नाल्तिकधर्योवाघ्याय वताता है मौर स्वयं मनतारैद्िपृरेरय काकी 
करता) उति का वं प्च आदि फे सूप मे मन्यो का उत्तेत करये की 
शुनि, सपू, व्याकरण, तनं शादि शास्म मे परस दै मोर उती प्रकार भरत ने 
भी ब्रह्म फा एत्तेख किशरा होगा 1 मर्भिनव गुप्त ने दकातुमौ का पक्ष गौर्‌ 
भषना पदा जिस कूपे प्रस्तुत किया दै, उसे यदा उदु फरते है ; एव भरत- 
मुनिः पस्वदात्मानं पकल्सयेयन्तं न्यं अभिहितवान्‌ ! अन्यत्वियन्तंग्रन्ं 
करिचच्छिष्यौ व्ययोर्चत्‌ । ततर ब्रह्मणेति भरतमुनिः म्थमर्लोके 
निर्दिष्टः कथं ब्रहयन्दुखन्न" (४) इत्येतदैवमेकवाकयेन निवंहत्ति, तदन 
-न्तरं तु भवद्ः शुचिभिः (७) इत्यादिभिरभेरतमुनिरथितो ्रन्थो, मध्ये 
परधिश्षदध्याय्यां यानि प्ररन-परतिवचन-प्रपोजन-वचनानि तच्छिष्य- 
यचनान्यवेत्याहुः 1 तच्चाषत्‌ ) एतेन चदारिव-ब्ह्म-भरतमतत्रथ विवे- 
चनेन ग्रह्यमतसारता-प्रतिपादनाय मत्तत्रयसारास्ञार-विवेषनं तद्‌ ग्रंथ 
खण्डप्रकषेपेण विहितमिदंयस्वं, न तु मुनिविरचितमिति यदाहर्नास्तिक 
-धूरयोपाध्यायास्तत्रयुक्तंः स्वानिपल्ञेवनीपावाधितवन्दलोकप्रसिद्धि- 
`वि सोधाच्च। ४ श 
यौ मरके नाद्मशास्के नार्भे मे दौ हृ इस केथाके निषयमे रेका 
स्डढो है क्षि यदि नाद्यशास्व क्छ जन्म बह्याने दियाथा तो कयं ब्रह्मन्तुसन्नः" 
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वाली वात कैत हणी ! वातरासी थी! चौथे श्लोक मे श्रह्यन्‌' राब्दब्रह्माको 
संबोधन नही है, स्वयं भरत को संवोधन है, ओर भरत को प्रद्न करन वाते 
अतरेयादिर्है। परजिन लोगोंने इस श्रह्यन्‌"कोभी ब्रह्मा भान तिया उनके 
लिए शंकाखड़ीहो गहं किक्या यह्‌ वही कथा परंपरा ह जिसमे कई ववता, करई 
ग्रोतताथोंको एक ही कथा कहते ह मौर अंतिम वक्ता वीचवीवमें भौरोके 
संबोषन भी देताजातादहै। हमे तो स्पष्ट लगता है कि यहां एसा कुछ नही है 1 
मात्रेयादि भरतसे ही निवेदन कर रहैहँकिहै व्रह्मन्‌ । हमें यहं सव वताभो कि 
ब्रह्माजी ने कते नादुयदयास्त्र वनाया, उसका क्या स्पहैधादि। समी टीकाकारो 
की सभी शेकाएं निमूलदहै। प्र जौ विपयकौ जानते नही वे टीका करने 
भरवृत्त हो जाएं तो ठेमी कठिनाई उत्पन्न कर ही लेतेर्ह। 
अस्तु यह्‌ स्पष्ट है कि मरतने ब्रह्मा भौर शिव के कन्हं विरोधी मोका 
पृवपक्षके रूपर्मे नंतोप्रयौगही क्रियाहै यौर न ब्ह्याके भतको पुष्ट किया 
दै । उप्ते तो स्पष्ट. ब्रह्मा ओर शिव दोनों को प्रणाम किया है भौर उनके 
भादीर्वाद से नेदट्यशास्प्र काप्रचार करने की इच्छा की है । उसके अनुसार 
नाट्यशास्त्र का जन्मदाता गक्षवाटं का ब्रहमोपासकं ब्रह्मा है भौर उसका 
सहेयोगी कटेदुमरं लेकर नीलकंठ की उपासना करने वाला नीलकंठ दहै 1 भर्ते 
यह्‌ ज्ञान दिया आरव्रेयादि ऋषियों को भौर अषने सौ पुत्रों को। 
"“ प्रदनं उठता हैतौ केवल यह कियदिभरतनेही नादयशास्व का प्रणयन 
क्रिया वौ उसके ग्रंथ में भरत के लिए अन्य पुरुप का प्रंयौग कसे ? पर यहं समस्मा 
तो रामायण, महाभारत आदि में सर्वत्र है 1 वाटमीकि भी अपने लिए अन्य पृख्प 
काप्रयोग करते है, व्यास्रभी। इस विपयमे हमारातो समाधान" पहीहै कि 
दनकी आदिकथा अक्षवाटों कै निकटस्य प्रदेदा की स्थानिक भापामे कही गर््थी 
मौर संघम्‌ कालि काजो वहत सा वाडूमय नष्ट हृजा उसमे वै.भी नष्ट हो गयौ । 
णनो रूप हमारे सामने आज ,है वह तो उसका सस्छृत रूपान्तर है जौ. उदीच्य कै 
उपकार के ल्िए.किया गया ¡ गौर उसमे रूपान्तरकार ने मूल लेखको की रचना 
भ्रक्रियाहैतु जादि भी वता दिये,ठोक वैसह नेभे क्षेमेन्ध अथवा सोमदेव ने यृणाद्य 
दारा "वड्ढ फटा" की रचना का उस्लेख किया । बृहत्कथा मंजरी मौर कथासरितृ्‌- 
प्सागर जसे -बड्ढ कहा" कै सस्रत रूपान्तर है उसी श्रकार रामायश्‌, महाभारत, 
पुराण मीर नाटृयास्मर जसे पचे वेद भौ मूल रचनाभो के संस्कृत रूपान्तरमत्रे 
है वे संक्षिप्त रहै,या बृहत्तर, कह सक्नाकटिन ह । वसे नाद्य शास्मके बारह 
-सदस्ल पाठ का भी उत्व मिलता है ¦ शारदातनय ने भाव प्रकाश मेःलिघलादहै 
ध नाट्यवेदाच्च भरतः सारमुद्धृत्य सर्वतः ˆ * \ * 
संग्रहं संप्रयोग मनुना प्राधितं व्यधघुः। 
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एकं दादशसाहल: इलोकंरेकं तदर्ध॑तः। 
पड्भिः दलोकसदह् यो नाद्‌यवेदस्य संभवः1 


श्रीकविने वतापाहै कि पट्‌सराहुस्ली का र्वयिता भरत या ओर दरादशसादन्नी 
काञदविभरतत 1 हमारयातो विद्वासटै किमादि भरत की वादि रचना सस्रत 
भे नहीं थी, मादि द्रविड भापामे थौ निसकाम्मृद्ध साव्यं भाज वितुप्त हौ 
चूका) 
अभिनव गुप्त ममेत सभी श्रान्त टीकाकारो कौ विवेचना मनेक आधुनिक 
श्रान्त आचार्योँने प्रचुर माताम कीहै। उसमे व्यथं वागू विलोडने भविक, 
सांक निरूपण अत्यल्प । हम.उन कर्म मे यहो प्रवृत्त नही होगे । भगम अध्याय 
मे क्विचित्‌ विचार करेगे । वते हमने कभी अभिनय किया नही ह अतः हम जानते 
नही फिरामादि अनुक्ार्यो का अनुकरण करने वाले अभिनेताभो को एष समय 
वमा भान होता है पर हम प्रक्षक-पाठक रहे है मौर यह्‌ अच्छी तरह्‌.जानते है करि 
यदि रूपक अथवा काव्य क सवयिततामे कौशल होता हतो वह्‌ ह्म अपनीघारया 
मं अवश्य वह्‌! नेता है । वहु जिम पात्रके प्रति करुणा उत्पन्न करवाना चाहता है, 
सके प्रति करुणा उत्पन्न करवा देता है, आासुर्ओं के एसी धारा प्रवाहित करना 
देताहै जैसी आत्मीयं कौ मृत्यु परभी नही हनी । निकै प्रति करोव उत्पन्न 
करवाना चाहता है, उसके अभिनय को देखकर भी होठ फड़कने लगते है । यदि 
श्साधारणीकरण' कषब्दका ही प्रयोग करना हो तो इसे रचयिता भौर श्रे ता-पाठक- 
दर्शक का साघारणीकरण कहु सकते है, वेदान्ती कौ भाषा का प्रयोगकरे तो 
तादाभ्य स्थापन कह्‌ सकते है । 
अव (काव्येषु नारकं रम्यं" के प्रसंग को छोडकर न्यून रम्य काव्धोके 
विपय मेँ चर्त करेगे 1 भक्षवारों मे हुई कान्य रचना, चस समय रूढ हुए उपमान, 
त समय प्रचक्तित हुए कविक्े, विपय भादि के संवधमे पटने विवेचन हो चूका 
है । अव यह्‌ चर्चां करनी है करि इनसे काव्य-शास्य के "सम्प्रदायो का विकासे किंसि 
प्रकार हा ? पहले अनेक लीमो द्वारा निर्णीत काव्ये की परिभायाभो पर दृष्टि- 
क्षेप करतें 
भामह--शन्दाथौं सहितौ काव्यम्‌ । भामह ने निर्दीपिता भौर सालकारता 
को भी मद्र्व दिया है पर शब्दे बौर यको ही कन्थि भानाहै। 
शद्रट--भामह्‌ं की तरह “ननु शब्दाथौ काव्यम्‌" केता है । 
वामन --अलेकारवादी होते हृए भी रौति संप्रदायं कौ जन्म द्तादहै। 
ष्रीतिरात्माकान्यस्य' कुकर रीति को, पद सचना को, ही काव्य की गात्मा 


भ्रानता 1 "1 (६ ^ 
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दंडी-दंडी तै अलंकारो को शरीर मानने वालो का्खंडन कियाहै भीर 
इष्टार्थव्यच्छिन्ना पदावली" को कान्य वताया है इसीलिए उसने भामह, शरट, 
योमन आदि कौ तरह अपने ग्रयकानाम काव्यालंकार नही रसा, काव्याद 
रता है । जौ लोग दंडी को भामह से भी पूवेवर्ती मानने का आग्रह करते है वै उसी 
के वचनी से देख ले कि वह भामह आदि से पदयवर्तीं है या नहीं । वह तो अपनी 
स्थापना में मम्मट से भी आमे निकल गया है । मम्मट तो भामह भादि के समान 
काव्यत्व रब्द मौर अर्थं दोनों मेही मानता है पर दंडी ने परवर्ती विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि के मत की काव्याद मेही स्थापना करदी है 1 वह्‌ आलंकारिकों 
का खंडन करते हुए कहता दै . 


तैः शरीरं च काव्यानामलंकारादच द्शिताः। 
शरीरं तावदिष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 


सों उसकी दुष्ट मे काज्य पदावली है । “ष्टा्ष्यवछिन्ना' तो उसका विरोपण है। 
शरीर पदावली है, मात्मा इष्टायं है । साहित्य दपंणमे भीतो यही वात कही गई 
है 1 वस शब्दो का प्रयोग भिन्न है । वहां "पदावली का स्यान चवाक्य' नेन 
लिया दहै, दृष्टार्थं! का "रसः ने ¡ जगन्नाथ भी यही बात कहते हैँ पर पदावलीके 
स्थान पर "शब्द" ओर दृष्टार्थ के स्थान पर "रमणीयार्थ' शब्द का प्रयोग करते 
है। यो पव्रिश्वना्थ" मौर जगन्नाय" दान्दौं के अयं मेँ लितना अन्तर है उतना ही 
अंतर दोनों फी परिभाषा ओर दंडी कीपरिमापामेदहै। दंडीनेमलंकार को 
शरीर मानने वालों का खंडन करिया है । उन्हें "तः" कह कर पूर्वपक्ष मानाहै। 


ऊन्तक-- वक्तोवित्तजीवितकार तै भी वक्रोक्ति को अथति्‌ पदविलीको ही 

कान्य का जीविते माना । उसने एसे वैदग्ध्यभंगीभृणिति भी क्हा। पर्‌ दान्द 
तथा अथं दोनों का उल्लेख किया 1 अयं के बिना तौ दाब्द होता ही नही । हो, तो 
हमारे लिए निरथंक दै । पर उसी अथं को अभिव्यक्त तो चमत्कार-रहिता भभिधा 
वपणी से मौ क्रिया जा सकता है । पर वहु काव्य नहीं कह्लायेमा ! उसमें काव्यत्व 
तो चमत्कार पूणं मभिन्यक्ति से हौ भाएगा इसतिए्‌ कतक ने षहा-- 

शब्दाथौ सहितौ वक्रकविन्यापारशालिनि। 

वन्ये व्यवस्थितौ काव्यं तद्‌ विदाद्ादकारिणि। ` 

वक्रोितिरेव , वै दग्ध्यभंगीभगितिरुच्यते । 


यों काव्य वक्र कविव्यापार्‌ युक्त व्यवस्थित वध है । वही भा्टलाद कारी वक्रोक्ति 
है" वही वदरव्यभंगीभेणिति है 1 


चंडोदास--काव्यप्रकाद्यदीपिका कारभी इन लोगों से बहुत इर -नही गया 
है । वह कता है--भस्वादजीवातु पदसंद्भैः काव्यम्‌ 1 "द संदर्भ." वही है 
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मो "वाक्यम्‌! है भौर आस्वदजीवातुः' यही ६ जौ "रसात्मकः" दै । भ्यो 
फामेदमाप्रहै) 
मग्नपुराण मे भी इष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम्‌-पदा । 
्ोढीदनि ने भलकारदेसर भें भी "काव्ये रसादिममद्राकयं शरुतं सुखविशेषः 
. 1 कहकर विदचनाय यातौ हौ वात कही है, नया बद्ध भो भरतिपादित नही 
क्या! 
आनंदवघंन--ष्वन्यासोफ कार ने “ध्वनि! शब्द का प्रयोग फर एषः नयी 
धारा भरवाहित कौ 1 उसने "कान्यस्यात्मा ध्वनिः कदा पर इसकाश्रेय स्वयं 
नहीं लिया । वधय; समाम्नातपूरवेम्‌' कहा । मयति पूवंवतीं विद्वानों को 
सका श्रेय दिया जिनमे एक कदाचित्‌ धनिक है 1 अन्य भौ अनेक होगे 1 
इनके अतिरिक्त मन्य भो अनेक अलकार शास्त्र के भावयं हुए है जिन्दौनि 
शास्र के जिनता टरो के लिए उपयोगी प्रत्त होने वलि प्रय रचे है पर उन्ेनि 
काव्यफी परिभाषा में तात्विकता फा ध्यान नहो रखा 1 उन सनेक विपयो का 
परिगणन माप्र कर दिया जिनका विवेचने काव्य शस्पिके प्रथो होतादै। 
"जैसे : शब्द, अथं, गुण, अलंकार, दोप, रस, ध्वनि, उविति दि । द्रनके कुष्ट उदा- 
हरण लोजिएु 
मम्मट--तददोपौ शब्दाथौ सगुणावनलं छती पुनः कवापि । अर्थात्‌ 
मम्मट भामहुके स्तरपर ही, शब्दार्थौ" को धाव्य मानते है। यस इतना 
जडति किमे दोपनहो, गणहों गौर मलंकार मी होंतो अच्छा है; पर 
ववचित्‌ न हों तव भी चलेगा 1 यहं विवेचन काय्य प्रकारमे रै । 
भोज (सरस्वतीकंठामरण) : ॥ ॥ 
निर्दोष गुणवत्काव्यमलंकारेरलंङृतम्‌ 1 
रसान्वितं कविःकुर्वन्‌ कतं प्रीति च विन्दति \\ 
शन्न "शब्दायौ' छो दिया । रखे या न र्खे, ठेसा निश्चय नही कर पाये होगे । 
अतः निर्दोषता, गुणवत्ता, अलंकृता, रसान्विततता चारे तत्व भावदयक बता दिये । 
अनंकासों के विपये वह्‌ छूट नहीं दी जौ मम्मटनेदी धी 1 नायिका होतो 
सजी-घजी भी होनी चादिए त्ताकि मात्ताके दए छप जां 1. 
अनिन पुराण--इसे मम्मट कौ तरह तो नही पर दंडी के शब्दो को जपनाते 
हृष्ट मी उमरे भी अर्वंकार गुण गौर निर्दोषत्व जादि का विधान क्रिया ययाः 
"न इष्टाथेव्यवच्छिन्नापदावसी 1 
काव्यं स्फुटदलंकारं गुणवदोपवर्जितम्‌ 11 
कट्कर के ह सब विषय .यिचा दिये जो मम्मट या भोजने निनयेये 1 मम्मटसे 
मेद यह्‌ कि अर्थ को व्रावर महर्व नदी दिया । 
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नाम्मट -(काव्यानृरासनृ)--ब्दाथी निर्दोपौ सगुणौ प्रायः सालंकारौ 
काव्यम । वही मम्मट वाती वात है । कहने का अतर ह । सर्कार कै विषय 
मै मम्मट जहां कही-कहीं अलंकार हीनता फो क्षमा करता है, वहां वाग्भट प्रायः 
अत्तंकार फा आग्रह्‌ करता दहै । - 

हेमचदर (काव्यामुशाम्न)--वस् वाग्भट के श्रायः काप्नोपकर देताहैप्रा 
मम्मट की दयूट का म्रहार कर नेता है--अदोपौ सगुणौ सालेकायै च 
शब्दार्थो कान्यम्‌ । ॥ ॥ 


इन विविध साचा्यां के वाग्‌विलोडन की वर्चा यही समाप्त कर सक्षपमे 
चनं छः सम्प्रदायो का उल्लेख करेगे जिनका विकास विगत डद हजार व्ोमे 
हमा । ध्यान रह उनका मूल आज से छः सात हार वपं पहले सुद्र दक्षिण ङे 
कक्षवाटीं मै हए शस्मायोमे था मौर इन सप्रदायों का अधिकार स्थापन- 
विस्थायन कदमीर भूमि में हुमा जहां यद्‌ ज्ञान वहत ही विलंव से, भाधे-अपूरे रूप 
मे पहुंचा था ) हमीलिए्‌ शाब्दो के अथं विलक्रुल वदल गये यद्यपि वण्यं विप 
विलक्रुल नहीं वदते । वही रामायण-महाभाग्त-धुराणो की कथा, वही ऋतु-मास 
आदिक ज्योतिष मूलक वर्णन, वही प्रहतारों की भष्टयाम पूजा, कही भूमि 
नायिका के नलशिख वर्णन, वही उपमान, वही भावना, वही भक्ति-निष्ठा यथावत्‌ 
रहे पर संप्रदायो के वाचकं ब्दो फे अयं बिलकुल बदल गये । 
अलंकार सरंभरदाय~- नाधिका मौर नायको करो, भूमि भौर बूये-चंद्र को विविध 
रूपो में भलंृेत किया जाता या ) इन्दी को महत्व देने वाला भलकार सभ्रदाय 
या । अलंकरोतीति अलंकारः जप व्याख्या तो सव.कर देते है पर "अलं 
का अथं सौन्वयं है कहां, उसका तो मर्थं है "वस" जिसका प्रयोग नापृस्रद करने 
वाला करता दै । इसकी व्यूत्पत्ति समक्षने के लिए तमिल का अलकु " (अनह) शब्द 
समञ्ना होगा जिसका अर्थं. है "सौन्दर्य" । उसी मे "कार" शाव्द.जोडकर अलक्कार 
या अलंकार शब्द वैसे ही बनते दै, जैते प्रज मे "लकृ तो पजावी मे "लक्क' ! तो 
अथ स्पष्ट दुभा होगा “सौन्दयंमलंकारः' 1 नादूयशास्प्र मे अलंकार चार ही 
गिता ये : उपमा रूपकं चव, दीपकः यमकं तथा } जो अव 110 के 
लगभग हौ गये उन॒क्रा आरभ यही है । अर्थालक्रार गौर शब्दालकार का भेद करे 
तो केवल यमक ही शब्दालंकार दै । समह्‌ के समय "अनुप्रास" दांचवां जुडाजो 
अब्दालकार है ! प्र भामह ने इसका धेय स्वयं नदीं लिया स्पष्ट कहा ; 


अनूपाः सयमको . रूपकं दीपकोपमने । 
इतिःवाच्रामलंकायः पञ्चेवान्येष्दाहूताः-।+~ ` 


ये अन्य कोन है पता नही । भामह का भ्य भाव्यालकार है, फिर रंद्रटने भौ इसी 
नामे रवना कौ, वामनने भौ कौ! अत्तः राजानक श्य्यक ने निष्कपं निकाला 
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किकाव्यमे जलंकार ही प्रवान्‌ है, रेस प्रचनो का मत ६ै--अलंकारा एव 
काव्ये प्रधानमितिप्राच्यानां मतम्‌ 1 जयदेव आदिमे भी दमकीपुष्टिकी 
ओर यहां तके कदा कि जो भकार रदित काव्य को कान्य मानने को तैयार दहै वह 
अग्नि को दीतस वयो नदीं मान लेता--'असौ न मन्यते कस्मादनुप्णमनलं 
कृती ।' पर संस्छृत के काव्य शास्त्र मे यह आग्रह्‌ वहुत नदी चला । रसवादी ही 
छाये रहे 1 हिन्दी भे केवदास अलंकारवादी ये--श्रुपन विनन विराज 
कविता बनिता मित्त कहते थे पर दिष्दी में भी परवर्ती कविथो मेते 
आदं नही माना, आचार्योमे भी नही माना । ॥ 
वामन को रीति संप्रदाय--सामान्यतः अलेकारवादी माना गथा वामन इस 
वात के लिए प्रसिद्ध है कि उसने रीति कोकाव्यकौ अत्मा माना भौर 
"रीतिरादमा काव्यस्य" कटा 1 व॑दर्भी, पांचाली ओर गौड़ी तीन रीत्तिां प्रमुख 
मानी गयी हँ मौर छन्द प्रमाद, माधुयं गौर ओज गुणों से संबद्ध कियागयाहै) 
नादुयशास्य मेँ दस गण वतयि गयेये : 
इतेः प्रसादः समता समाधिर्माधुयमौजः पदसौकरुमायेम्‌ 
अर्थस्य च व्यक्तिरुदारता च कान्तिश्च कव्यार्थगुणा दशेते ॥! 
पर भामह ने मुख्यतः माधुयं मौर प्रसाद को मौर क्वचित्‌ मोजको भी प्राह्य 
वताय: 
माधुयममिवांछन्तः प्रसादे च सुभेधसः। 
समासवन्तभूयांसि न॒ पदानि प्रयुंजते ॥ 
केचिदोजोभिधिस्सन्तः समस्यन्ति वहुन्यपि ) 
यो वामनं ने तीन गुणों पर माध्रिते तीन रीतियौं को महत्व दिया । ये रीतियाँ 
नामसेतो देश विशेष से सम्बद्ध लगती ह पर वस्तुतः है नहो । पद संषटनासे 
ही इनका संबंध है रीतियोका भ्रसंगोचितं प्रयोग काव्य भं सौन्दयंतो लताहै 
पर वही काव्य की आत्मा है, देषा मानना अतिवादौ दृष्टिकोण है" अतः चला भी 
नही। ४ । 
युक्रोक्ति संप्रदाप~-करन्तकने चक्रोकित जीवित में इम सम्भ्रदाय को स्थापनां 
की थी 1 यह्‌ सम्प्रदाय चाहे बहुत लोकश्रिय न रहा हौ पर उसी स्यापना वहत 
ही सुद्ढ भित्ति पर है 1 वैदग्ध्यभेगौ भणिति, चमत्कार पूणं उक्ति, वकर कनही! 
वस्तुतः काम्य है । साघारण अभिया मे कदी गयी वातत जर वक्रवाणीमें कटी 
गयी बात में ही साधारण वाक्य ओर सहूदय्वेय वाक्य कार्थततर होताहै। 
जिम वाणौ कौ सुनकर श्रोता सिरोचुणेन को विवग हौ जाए वही काव्य होता है । 
क्मीनेरीकदीकटाहैः गः 
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कि काव्यिन "कवेस्तेन कि काण्डेन च धन्विनः। = 
प्रस्य हृदये लग्नं न धू्णेयति "यच्छिरः ॥ 
कवि क काव्य भौर. घन्वीके काण्ड की कसौटी यही है कि वह्‌ जिसके हृदधेमें 
लगता दै, उसका प्षिर चकरा जाता टै ! निस्सदेह्‌ कन्तक ने काव्य के सही तत्त्व 
कोपकडादहै। ` ‹ ` 
ओचित्य संप्रदाय--कषेमेन््र का यह संप्रदाय इस सिद्धान्त पर आधारितदै कि 
मरत्येक तत्व कौ यथोचित उपस्थिति होनी चाहिए । अति स्व॑र वर्जयेत्‌ का 
सिद्धान्त उचित है । काली कलृटी को अलंकागे से लाद दौ तो लकारो फा मृत्य 
भी घट.जाएगा मौर आहति सुन्दर हो तो को भी बलकार फवेगा ही--किमिव 
हि मधुराणां मंडनं नाकृतीनाम्‌ । जिस स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग उपित 
दै, उस पर उसी फः प्रयोग हो तो चल सकेगा, उसके पर्याय का नही । कर, हस्त, * 
हाय भौर हय पययि तो ह पर कयां निम्ननिवित प्रधोगों मे पराय परिवतंन उचित 
होगा : फर-कमल, हस्तकौग्ल, हाथधडी, हथकडी । आचार्यो ने कालिदास के 
कुमारसंभव के एके प्रयोग की विवेचना फी -है : कपालिना भग्नमनोरथा 
सती" पाठ ठीक है या, “पिनाकिना भग्नमनोरथा सती" ठीक है, सरक 
विवेचन किय गया है । कुछ कहते हैँ कि पिनाकी के पास ही शनित होती है निसी 
क्रा कुछ विगाड सकने की । कपाली मिखमंगा किसी का कया निगाडगा । बतः 
"पिनाकिना पाठ ही ठीक दहै1 टूमरा पक्ष कहता है गौर सही कहता है कि वेदना 
की उस तीघ्रता को कपना फीजिए जव कपाली जसता अफिचन आपके सव मनोरथ. 
मयियामेट करके घर दे । इस मौचित्य सिद्धान्त के ओौचित्य कौ भी सहत कम; 
नौ समञ् पाये । अनुयायी तो हुए ही नही । हम तो -भौचित्य को महत्त्व देते 
[8 > 
, ध्वनि .सप्रदाय--मानन्दव्धन ने ध्वनि कौ काव्य कौ आत्मा मानकर चिन्तन 
की धारा दौ मोड़ दी। फिर भी स्वय श्रेय भी नही लिया--वुधैर्यः समाम्नात- 
पूवम्‌" कहा । निस्सदेह भक्षवाटों की घंटा घ्वनियो या तयं ध्वनियो से वहृत्‌.आगे 
चला गया है भाचायं आनन्दवर्धन । कहां वह स्यूल भौतिक. ध्वनि ओर कहा यह 
अलौकिक ध्वनि-। इस ध्वनिके मृलमे.दै शब्दकी व्यंजनादावित, पर खदहेकि 
पीछे उदत्त.काव्य परिभापाओंमर से.किसी ने भौ व्यंज्ञना शक्ति.का.उस्तेल. नहीं 
किया 1 नेस्तुत. काव्य का काव्यृत्वःदसी मे है कि उसमे व्यंगयार्थं प्रघान होता है, 
वाच्यार्थं बहुन ही गौण होता है । कान्य, के उत्तम, मध्यम आदि भेद करते हृए तो 
अनेक आचार्यो ने इस वात का- उल्तेख किया है पर काव्य की परिभाषा मे किसी 
मै इसे समाविष्ट नही -किया । हम तो यही कर्मे कि व्यग्या्ं प्रधान्‌ पदाली ही 
काव्यदै,। उसी मे उरि वंचित्रय होता दहै, उसी मे. वक्रोक्ति होती दै, उसी में 
यैदग्ध्य ममीभणिति, होती है । व्यग्यायं कौ ही ध्वनि नाम दिया गया है। ध्वनियौं 
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कैः सने भेद फ्रके रस ध्वनि पौ सवोत्तिम वताया गया ह भिसकी चचां बादमे 
करये {ध्वनि रदाय वहूते परिपुष्ट म॑प्रदाय प्रमाणित्त भा । मधिकाद पर्ता 
याचाय न उसका समर्थन किया । ब ने नमक्ञकर भिया, चुने धिना भ्रमसे 
ही अभिभूत होकर किपा। 
रपर सम्प्रदाय--ध्वनि नम्प्रदाम से किती प्रकार विरोध न रदे हृष मी यह्‌ 
सम्प्रदाय मवे अधिक आचायों ओर कवियो को ग्रियहो सका यही दृकी 
बिवपनादै । जसे अक्षवाटों फी ध्वनियां ते ध्वनि तश्रा वहत दूर चना गमां 
या उसी प्रकार वहीके रस्से-रस्सियोसे रघ संप्रदाय वदत दूर्वला गया) 
एकदम सुम भार्वोके प्रदेश भे पदुच गया । इसीलिए उर्फ सही स्वल्प की 
समक्षने फे लिएु आचार्यं लोग वहतं सीमा वकः असफल रहे 1 जेते महिम भषटने 
ध्वनि के अंतरंग तत्तव को समडो विना यपने तार्किकः वावकौथत से ध्वस्तकरमे 
का निर्स्थक भयास किया धा वसे ही इसके समर्थक आवायोंने ही इसमो अस्त 
भ्यस्त कर डाला । रस तौ वह्‌ भानंद है, वहु तन्मयता है जो पाठके प्र॑शणोकेमन 
की भोेतिते करती है। उसके ग्ंगारादि भेदनप्रपेदो का वोर महृव नही दै 1 
वह्‌ चर्गोकिरण तो केउ्त वेण्यं विपय का वर्गीकरण है} पाठक-पेक्षके के आस्वाद 
का चर्मीकिरण नहीं हो सकता । वह तो एक ही है जिसमे पाठ्कपरेक्षक सत्लीन हो 
जाता है भौर यट जानने के लिए भावुर हो जता है किइत काव्य की चरम 
सवस्था क्या है। जिते नाम्रक-नापिकामो कोय अपने सामने सजीव मानवमरान 
कठा हं उनकी भावौ परिणति सेरौ फामनाके बनुष्प हतीहै यानी । दस 
तन्मयता के आदरेयानौ था दस या वरह मेद करना निरथंक गात हे 1 वेभेदकते 
उस वणि प्रप के ह जिसके प्रति तन्मयता उन्न हो गयी है । अतः हम रोके 
वर्मीकरणको कोई मदर्य नहीं देत; साधारणीकरण का विवेचनं अनावश्यक मानते 
है शीररेरसविरोध को भौ बटेत मह्य नह देते { राजस्यान का भाद्र चारण कवि 
पति की चिता पर मस्म होने के लिए जाने वाली सतौ के नखशख का वणेन उसी 
शब्दावली से करता ह जिसे कौईश्पगासी कवि करता है 1 पसे चदकर रथ 
विसेधकोक्याप्रसेयह.गा) एक तरफ भूव करेती चिता जौर दूसरी तरफ चम 
छनन करती शद्रवदनी नायिका । चारणी काव्य भरे है से रस विरोधो से! दूसरे 
ही क्षणा जाता है अदुमुत्त रस । देवलोक कौ अप्सराण्‌ खड़ी ई स्वागते भाल 
्िए--उन वीरो भौर ठ सियो कौ परजा केलिए मीर लग्र जातादहै विष्णु का 
द्वार उनके स्वायत्त के लिए 1 तीसरे घण चहो कवि राम कास्मरण कर्कया 
कौममाप्त करता दै तो चान्त रस की धारा बहुए देता 1 शगार, वीर, क्ण, 
अदूमूत मौर दान्ति सव एकं ही वृष्ठते घमा जति है नही हते दसो मयानकः 
वौभत्म, हास्य ओर्‌ संद्र) यत्त. हमे रस विरे की चर्चा रघ भरगक्रती लगतोदै 
र्सभिस भी एक है ही असंगहै। ति्यंचादिके रत्यादि भाव्र रसाभास 
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जनक बताये गये हं । कच वव से भादि काव्य फी उत्पत्ति मानने वाले माचा्यं 
रसराभासकी वात कंसेकेर्वंठे ! हमेतो पके हंस की वाणी - 
मदेकपुतरा जननी जरातुरा नवप्रसूतिर्वरटा तपस्विनी । 
गतिस्तयोरेषजनस्तमर्द॑यन्नहो विधेत्वां करुणा रुणद्धि न ॥ 
भजौ क्षिति दिष्ठाई दी वह्‌ अन्यत्र वहत कम मिलती है। पर अक्षवाटके 
आचार्यों को प्रणाम करके इस प्रसंग को यही समाप्त करते ह । उनकी स्वनाए 
मिर्ते तो मनेक समस्याओं का समाघन हौ जाए। 
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विमत्त अघ्यापमे भारत्तीय काव्य भास्य के विकाम पर प्रकाश डात्रागया 
था! नाटकया रूपक मी काव्यके दो मेदो--दृक्य अर धरव्य--मेमेप्रयम के 
अंतगे्त भाता दै 1 मततः रूपक भौर उसके प्रधान तत्व रस परविचारहो चुका दै 1 
वहां यह्‌ भी वताया गया किर की चर्चा सवे प्रम नाद्पदास्परगे हौ हयी] 
परवर्ती माचार्ये भी भारतीय नाट्य शास्य को सर्वोपरि प्रमां मानते रदे! यट 
यातेगलगरैकरि उत्ते ठीकसे सममे विना सभी टौकाकर भपनी-अपनी कल्पना्ओं 
के घोड़े दोहति रहै) सरल भापा भे निति नाट्य शास्य को अपनी दुर्बोध 
व्पाष्याओं से दुर्बोधतर वनति गये 1 उनदै प्रायः मभिनेमर यानाट्पका अनुभवनही 
होता था । केवल विविध दशनो भौर ध्याकरणकाज्ञान होक्ताथा। अपने उमी 
पाण्डित्य कै वल पर लम्बे.लम्वे भाष्य लिखत्ते ये । वागृविस्तार होता जात्ना ओर 
चिचय दु्बोधितर दनता जाता! यहं वातत हम केवल अपने मनसे नही कह रहै ह! 
यहे तथ्य है । द्रसी को सिद्ध करने के लिए हम नादुयास्पर पर पनः विचार 
कर्ये । 
भारत में नारकादि कां विकास कंसे हुभा, इस विपय मे विदेशी भास्ती 
विदो बहुत कुष क्तिखा है \ पर उन तथ्य दढन में सचि कमं होती यो; सपनी 
पहले से निर्धारित नीति को पु्ट करने मे अधिक होती थी1 अतः अपनी 
निर्प्रित प्रणाली कर अनुमार यारंमती वेदसे करते थे पर फिर यास्क, प्राणिनि, 
रामायणपहाभारत की वात करते-करते भारत के समग्र कना विकास काश्रेय 
मवनोकोदेदेते ये नाटक की रेग्ाला के प्रणमे तो उन्हैँ एक शब्द 
श्यवनिकतः भी निल गय ( अतः उनका काम सरन मी हो यया! इतना सरल तो 
महाभारन-समापण की कथा निभिति को होमर की अनुकृत वतताना भो नही धा 1 
हसनिएु उनके लिए यह्‌ मरल था ज्रि पहले वेदा य उपलग्ध कु संवादो मेजारम 
केरे; कठपुतली-यात्रा भादि की लोक पएररपरा का उल्ते करें मौरसार स्वरूप 
सा शरेथ यवनो कौ यवनिका को दे दे । कीय नामक सस्छृतक्ञ मारतीविद्‌ नेतो 
संस्कृत नाटको के विपय ये एवः पुयक्‌ प्रथ ही रच दिया ! इसलिए उसी की चर्चा 
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से हम भी मारंम करना वाहते ह 1 अद तक विदेशियों के निष्कर्पोा कौ व्यापक 
चर्षु करके ही छोड़ते रहे ह 1 भूकमता से किसी विद्वान के विचारो पर मनन नहीं 
किया । मतः विदेशी रसज्ञ मौर भापा्विद्‌ रुष्ट हए होगे । जब वे सतुष्ट ह ले । 
कय ने ग्वेद से आरंभ किया । हमि क्या आपत्ति है ! भरतने भीतो यही 
कहाकिब्रह्मयामे चारवेदोसे चार तत्व लिए भौर पाच वेद नादुय वेद वना 
लिया जिसय आनेद दुद्र भ ले सन । कीथ ने लिला कि चछ्वेद के द्म मडल 
मे यम-यमी का भावाविष्ट संवादटै। कीय के अनुसार यभीने अपनेमार्यम 
को संभोगमप्रवृत्तकरमे कै लिए पूरा यत्नकिमा परवह यम कामन इस 
निषिद्ध फं में वृत्त होने के लिए न दिशा सकी । कीथको शायद इस वातका 
वेदहैकिमंत्र कायं रेसा ही लगताहै। उम के वादकीयको उसी मडलमे 
पृशुरवा भौर उर्वी का सुवाद मिलता है ! पुररवा चाहता है कि उर्वशी उसकी 
भ्लौ से भोल ही न हो पर वह्‌ उसका आग्रह क्सो मान । वहं ठहरी भप्पया। 
एफ कै पात ही क्यों टिके (कीथ को एकं सवाद अष्टम मडलमे भी मिलतादैः 
मेम भार्गवे भौर इन्द्र का । उसमे भार्गव एक प्रार्थना करता है भौर इन्दर स्वीकृति 
देता है। कय को प्रथम मंडलं मे.एक प्रहिलिकातुल्य दर्वोध संवाद भी मिलता है 
जो पीन पारो के. वीच है-- ऋषपि मगस्त्य, उसको पत्नी लोपामुद्रा ओर उनका 
पुम्र। दशम मडल में ही दृन्द्र मौर वसुकर का अस्पष्ट आलाप है जिसमे वसुकर की 
पत्नी भी भा घमकती है । चतुथं मडल का इंद, अदिति ओर कामदेव का संवाद 
सौफीयको बहत ही ध्रान्तिपूणं लगता है) वह कहता है कि इसीलिष्‌ एक के 
बाद एकं भाष्यकार उलभता चला गया यद्यपि. अपने से पू्ववर्ती भाष्यकारकौ 
भूल बताता ग्या है 1.हम तो बहुत. पहते वता चुके है कि दिष्यदृष्टिके विना 
भाष्यकार भधेरेमे ही लाठियां चलाते रह जति ह भौर विदेक्षौ चौरो कीतर 
घुस कर शपनी बात भनुवाने के लिए कल्पित प्रमाण उठा. लते है । 
कथने ऋष्बेदमे ही पाया कि प्रायः सवादमे अनेक पात्रभौएकसाथदहौो 
जाति ये। चह दम मंडनसेही उदाहरणदेताहै करि इद््रकी भेजी हुई, सरमा 
पणियों के पास इन्द्र का संदेश्च लेकर-जाती. है भौर उनसे गये वापस दैने का 
आग्रह्‌ करती है । कीय के अनुसार सरमा-पणि वार्तालाप बड़ा . सजीव है ) दशम - 
म॑डलमेःही उत एक भोरे प्रसगमिलता है । उसमे देव -गण सग्नि देव को मनाते 
हैकि हव्य वाहन का कायं मत्त त्यागो हमारे लिए, कसतेरदो1 की को यह्‌ 
पर्त अदृमृत लगा] क्यो कि उसमे कटी-कही तो एक ही मंत्र कापूर्वधिं एक 
देव का वचन है तो उत्तराधं दूसरे का। फिरकीयकौदोरेसे मवादभितेर्हैजिन 
मे देतिहास्िक मकेत भी है । एक है तृतीय मडल मे विद्वाभित्र भौर नदिर्योका 
सवाद । द्रूसंराहै सप्तम मंडल मे वसिष्ठ का मपने.पूत्रों से संवाद । प्रथम मडल 
भदृन्द्रका मषुतोकेसाय सवादमभी मिलाहै जिसमेवृत्र केसंग्राममे मस्द्गणो 
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के प्रयायन की इन्द्र भत्संना करता है पर मद्द्गण किसी प्रकारं उसे संतुष्ट क 
ही लते है । एक पूवं वतीं मंच मे अगस्त्य वोच मे कूदे लगतै हज सेग्राम विजय 
काविवरणदेते है भीरदेवोका येत्रण करते है । इसी प्रकार -विदवामिन्र नदी 
संवादकी भी समाप्ति द्द वाते होती हैक्रिनदियां मरतो को मागे देदेतीहै) 
चुं मंडल मै एक रेस प्रसंग मी भिव गया है जहां इन्द गौर वषं भग्रता- 
धिकारकाविवादहोतादरै।कीयकोलगाहै किमत्र द्रष्टा सपना मन्तव्ययथोप्‌ 
रहा है यद्यपि उ्तका दस्तक्षेप यवषटनीय है 1 
्यीकीथ कौ अनेक भ्रसंग मिले है जहां उसे लगता है कि अभिनयकाएक 
अंग संवाद उपस्थित है । वस्तु, नायक गौर रस्ततोन हो नाट्य तत्व मानने वलि 
भार्तौय माचर्योते तो संवाद को उतना उतल्तेखनीय माना नहीं पर कीषपुरोषप 
की समुद नादय परपरा भौर उसमें संवाद के गौरव को जानता है भतः उती 
दृष्टिते व्यवस्थादेताहै। किरकीथको लगता दकि व्राह्मणं यों के रचधिताओं 
कोत्तोऋष्वेदके दून सवादोंका कुछ महत ही क्तात्तन याजौ उनका फोई 
उपयोग करते । वहे मानता है कि परवर्ती वैदिक पाद्यम तो यहं वरटी मिद 
गया । प्रकिरभी कौयको भयवं वेदसे भी एवा मंत्र मिलतां है जितम होता 
अधर्षादेवते दलिणा ख्पएकगाय कौ याचना कररता है देव पहते सौ षण्णटक 
गेही थायरवारमे हो गया ओर उसने यथायाचित दक्षिणातो दी ही सतत मैवी 
काभी वचन दिया! ॥ 
दह्यण प्रयो ओर परवर्ती व॑दिक वाड्मयमे सवादोंके प्रति वितृष्णा देव 
करकौीयको सं्तोप होता हैकिपुरवा-उवंशी संवादे विपयमें प्रचि छताब्द 
मा पूरदकरे यस्क गीरक्षौनकर्मे मत जद स्वामाविक है ) पास्कके अनुप्तार वह्‌ 
संबाददै तो शौनक के अनुसार उपाद्यान । सायण के'समय तक तौ यज्ञ मंश्प 
मेरे मेवोकाकोष्स्यान टी नहीं रह गया था। बस शष्वेद के ददाथ मेडल 
का एक मूकन (86) अपवाद था पर उममें भीतो संवाद तत्व नगण्यहै बेपि 
तीनों ही पाथर संवाद कथ करते ह, पदेति सिक बुति है । इसलिए यज्ञ 
मेदपमे दमा उपयोगो सकाहै। इम परकीयका निष्क्पंहै क्रि इनमे उप 
कोटि क्रा काम्य तद है जो परवर्ती वैदिक बाडूमयम यदृष्ट है) द निष्पपंके 
याद भीय मैवतमूलर का स्रहारालेता टै मीर लिच्वा दै फिमस्त्‌-दन्द संवाद 
मश फेः समय भभिनीततहोनाया। पो मद्द्‌ मण सम्नानित्त किये जति ये! दमने 
के दस हतेये; एक दल ष क यभितय कराया, दगया मद्दुगणों तवा 
सदनुयाधियो श्रा ¡ इम मान्यता की पुच्टि मरोर मेवोनेभोकी मौरप्देतकेमी 
प्रिया सिः मामदेदमे प्रकट किवैदिकयुयर्मे मी संगीतकौ कला ममुन्नतयी + 
यदी मरी च्यैद में रषी बुनदरियों का उस्तेच है जो दुर्ये दर मोहनस्य चनाती 
पौ, दीषाक्दती यौ भौरनृत्य कर्ली पं । यदी नही, कषवेदेदमैः धनुदार तौ 
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पुश्प भी गाति भौर नाचते ये । यो मैक्समूलर मौर लेवी के मतो को दृत करके 
कीय मानता है कि ष््गवेद के मंत्दरष्टाओं को नाटूयाभिनय क्रा एक रूप ज्ञात था 
जौ धामिक स्वल्प का धा। उसमें होता, अध्वर्यु आदि स्वगं की घटनाओंकौ 
अनुकृत करते हए देवौ मौर ऋषि की भूमिका करते ये । 
यों वैदिक साहित्य के संवादो मे अभिनय तत्व दूढते-दूंढते कीथ भपने सही 
रूपमे आ जाता है। अर्थात्‌ यहं वताने को उद्यत हो जता है कि यह्‌ सव केवल 
भारतके बार्यो फी निधि नही है, यह तो उत मध्य एरिया वासौ आयं जातिरूपी 
क्षेत्र मे विखरे बीजों फा परिणाम मात्र है जिस पर मूरोपके भार्योकाभी उतना 
ही अधिकार दहै। इस वात कोस्यष्ट करने के लिए वह वौन स्वूदेर कौ उद्धत 
फ़रता है जिसके अनुसार संवादो भोर एकासपों मे विदोपकर दशाम मंडल 
मूु° 119 मे जो इन्द्र अपने प्रिय सोमकेपान सेमत्त हो कर यशस्वी होतादहै, 
वहु वैदिकं रहस्यात्मकता फा ही सकरेत है भौर वह सकेत है उस दाय का जिसका 
बीज भारत-यूरोपीय सस्कृति में भादि कात से निहित या । वोन आगे कहता ह 
कि यद्यपि हमे ऋम्बेद म शिदन नृत्यों का उल्लेख नही भिलता जो यवनान नौर 
मैषिमको में "पकः के मूल मानि जति हैँ पर उमका कारण यह था किछगवेदके 
याज्ञिक संयमी ये भौर दिशनपूृजा के विरोधी थे । यों धाक कृत्यो के अभिनय 
प्रयोग अभिनय विकास की उस मुख्य धारासे कटे हुए्‌ हु जो वस्तुतः सोकेधाय 
है, जौ सहसो प्र्पो ते प्रवाहित दै भौर कंगाल की यात्राभोमे किसीनकिसीरूप 
भे सुरक्षित है ह, यज्ञो से सम्बद्ध वैदिकं भभिनय आर्ज चुप्तहो चृकारैा 
डा० 'हतेल गीतगोविन्द सै साम्य रखने बाला तत्वं सुपर्णाध्याय में दू 
निकालता है! उमके अनुार्‌ वैदिक अभिनय ही सुवर्णाध्याये मं से होता हज 
वंगीय याश्रागौं तकं पहुंच ग्या । एसे विद्वान्‌ यम-यमी संवादं को ' ्रजोतपादन के 
भभिनय मानते है । इसी प्रकार इन्दरविजय्‌ पर म॑श्तौँ के नृत्य के विषयमे कहा 
गरा हैकिवह्‌तोउस शस्त्र नृत्य की स्मृत्ति मात्र हैजौ व्पम्तिमेंदीत की 
समाप्ति, न्य शब्दों भें मृत्यु कौ समाप्ति, कै हषं मे कि्यां जाता या ओरं जिन 
पर संसार के अन्य अनेक अभिनय भी यीधारित ह ( यथा; सोमं का सलाद नृत्यः 
यवनान फा कौरीतित्र नृत्य, फरीजी का कोरी बान्ते नृत्य मौर जमनी काञसि 
नृत्य । इसी तरह यूरोपीय विद्वानों का मत है कि दस संपूणं परिपेकष्य को समे 
विना केवल वैदिक मत्री के बल प्र निर्णय करना अनुचित है । हमें तोसंमफमे 
नही माया कि जब किसी निर्णय पर नही पटहंवाना चां तो यह सव वामाडेवर 
कयो किया ? इसके पश्वात्‌ व्याकरण, राप्रायण- महाभारत आदि मँ अभिनयकी 
चर्चा कोई पच्चीस पृष्ठं मेँ करके कोथ मारतीय नादय पर यवन प्रभाय की चर्चा 
करने लगता है} वहं वेबर का मत वताक्ता है जिसके अनुसार भारतं मे उपलन्य 
साधनों कै भरोसे तो सच्चे नाट्य का विकास संभवं ही नहीं था । जतः निदवय 
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ही इसका आधार है यवनान कै साय हमा भारत कां संपर्के । यवन -वाक्रि्रपा, 
पञाव ओौर गुजरान कै राजारमो की मभा मे ममिनय करते यै। अभिनयदही 
नही, यवन संस्करत्ति, यवन सभ्यता बौर यवन सेनाम का भारतम एकसाथ ही 
प्रवद हमा धा । वाद में जव पाणिनि, महामाषप्य मादि येंभी मभिनयकफलाका 
इ्लेख मिला तो वेवर उतने केर तो नही रह सके पर फिर भी यह्‌ गाग्रह्‌ तो 
प्हगही कि अरभभिनय कला फो पवनान क देन बहत मूत्यवान्‌ है । फिर धित 
नैकहाकिर्मे बताऊ, कंसे भर्तवे नाद्य पर विदेशी प्रभाव पदा! उने 
नट" शब्द कोलिया मौर कहा किय्हतो^ृत्‌" कां ही प्राहृतीकरण ह मौर 
इसलिए उसका नाम नाचना मात्रया! भतः उसका कहना है कि महाभाष्य 
जादि मे उल्लिखित नाटक भीर परवर्ती वेष्ट नाटक एक से नही है 1. महाभाष्य 
वान्य भर ये ( परवर्ती सुविकछित अभिनय-कला-संपनन कूपकं! यह्‌ 
सम्पन्नता तभी संभव हुई जव पवनो कौ कृषा हुई 1 अन्यया कहां संभव था [ 
भगे बत्ताया गमा कि तिकन्दर भभिनय का शौकीन था। वह्‌ अपने साथ 
अनेक कलाकार लाया या । यात्राके बीच-वीचमें स्क कर मभिनरयो. का भानंद 
लेता था । प्पुकवाताना' मे तीन हजार यवन कलाकार येजो सीधे यवनेन से 
मेये । फारस, जौदैदिया भोर सूसाके लोग युरीपिदे-भौर सोफौकते के 
नाटकं देखते ये । भारत के ब्राह्मण भौ उनमे रूचि ही नही लेते ये, उनकी जान 
कारी चे भने को मोरवान्वित भौ मानत्ते ये) मतः यूरोपीय विद्वानों का निष्कं 
हैक्रिभारतेमे अभिनयक्लाक्राजो भी विकाम्र हुआ वह्‌ सव यवनानं की षा 
को प्रिणाम्‌ है| उनका कथन है कि माना कि यहां जो यवन अभिनय हए घे 
उनका कोई पृष्ट प्रमाण नही मिलता फिर भी यहेततोमाननादीहोगा कि जव 
यहा यवनो का राज्य रहा है तो नःद्प भी उन्दौ से सीखा होगा । दसम -सदेहूया 
आदचर्यं कंसा ? जिन यत्रन शासको ने यदा इतने सुन्दर सुन्दर सिक्के चलाए्‌ 
उन्होने कृथा नाटक-वाट्क नही चलाये होगे ? वडिश ने कहा किं 340 त्रे 260 
ईसा पूर्वं कौ अवधि नेव टिक सुखान्तिका का वोलवाला रदा भीर बही 
भारतीय नाद्य पर भ्रमाव का उद्गम्‌, माना जाना चोहिए्‌ । यदि कोई कटे 
र्वी विश्व के नाद्य काड्ूमम मे.“नव मुखान्तिका' का उत्ते नही. मिलता तो 
दवस नगण्य से तक का कोई महत्व नह है । वह एषा काल था जव यवनान्‌ भौर 
प्रवं के मव्य आरी सपकै.या, व्याप्रास्कि जादान-परदान चा, सांस्कृतिक अन्योन्या- 
श्रमया ओर परस्पर सुखद सवच ये 1.सार यह्‌ कि भारतीय नाटक पर. यवन 
प्रभावधा दी \ भारतवालञि,भो पाच्च बकोंके नाटक बनाते ये.+ यहं रोमवालोका- 


ही अनुकरण था ! यवनिकातोहै ही यवनानकी देन 1 = 
"यवनिका सीधे यवनान से भासत माई, यद्‌ बति ज्ञेवौ को कम जंची थी। 


उसका कहना था किं यवन अपने देश का कयढ़ा कहा तक लिये किरते । वेतो 
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षरान की "पटौ" तादकरभारतल्े आतेये मौर भारतके लोग यवनी भौर उनके 
जहाज से श्राप्त माल कौ यवन आयति मान कर खरीद वेते ये । फिर उसने कहा 
किराजाकी संग रक्षिकाओंके रूप में वणित यवन कन्यागौँसे भी यह्‌ निष्कर्पं 
निकलना किन है कि वहं यवन प्रभाव था वयोकिं यवनान के नाटकोमेंतौ वपी 
भगरक्षिकाएं है ही नहीं । 

“ विडिशंभडाथाकरिमारतके नाटकींकी तो कथावस्तु ही यावनी है । यवन 
नाटेकों का भभिज्ञान चिह्व वाला तत्व ही तो भारतमें भागा होगा। तभी तोः 
अभिन्नान शाकुतलम्‌ मे "मगुलीयकः है; विक्रमोवंश्लीयम्‌ मे शसंगममणि' है 
रटनावली मेँ कंठाभरण” है, नागारन॑द मे (भाकायपतित मणि" है ! मालती माघव 
भ मालती माधवकीदी हृ माला धारण करती है जो उसका अभिज्ञान चिज्ञ बनती 
है। मृच्छकटिकम्‌ मे मिट्टी की गाडी भें "रल" धरे ह जौ नायक के विरुद्ध साक्ष्य 
बनते है । मालविकाग्निमित्र का विदूषकः मवि निवारक "मणि" पता है भौर 
उससे मालविका को टृडाता है; विक्रमोवंशोयम्‌ में "मायु का वणः ही पुर्रवाके 
पुथ का रहस्य उद्घाटित करता है; मुद्राराक्षस् मे "राक्षस कौ मूद्राण का वुरूपयोग 
होता दहै । विद्य के अनूक्ार ये सव यवनः नाटको की अनृकृतिदै1 यही नही 
मालधिका का भप्रहुरण ओर रत्नविली की समुद्र से प्राप्ति की कया भी नायिकाः 
रुडेन्स के भपहुरण मौर उसके लीनो को येचे जाने, सिसिली के तट पर पीत मग 
होने भौर उसके बचपन के भभूषणो से पहचान जाने की कथा की अनक्ति मात्र 
2 

` कीथक्टताहै कि विडिरके बताये हृए ये साम्य तो विलक्षण हँ मौर यदि 

हि नकारना हो तो हमे यह्‌ लक्षण भार्त के उस वाद्मय मेंढे होगि ओ 
यवनो के भनि पू्ववर्ती हौ । पर विदेशी विद्वान्‌ तो रेस चतुर कि यवनों 
के आगमन से पूरवेवतीं भारतीय सरस साहित्य तो मानते ही नही । पदाना यदि 
वु हौगा तो संहिताएं बराह्मण, आरण्यक भोर उपनिषद्‌ हो सकते ह । उनमें येह 
मब कहां ? शामायण-महाभारत तो परवर्ती है ही । महाभारत तौ यवनो का भर 
पूर उत्ते करता है भौर रोमायण का कवित्वं इस ब्रात का साक्षी है कि उसमे 
महाभारत की अपेक्षा अधिकं विकसित सापाई रूप है बतः वह्‌ परवर्ती हैदही। 
विडिश मृच्छकटिक को तो पूर्णठः यवन अनुङ्ृति मानता है 1 वह कहता हैकि 
नाम तो पूरी तरह सिस्टेचतेसियां (लपु वटिका) भीर भालुकनेदिया (लपु परा) 
का अनुकरण है; नाटक मं वणित राजनैतिक पड्यन्त्रौ मे प्लौतस्‌ के "एपिदिकस्‌ 
मौर कप्तिवि' कौ समकालीन राजनीतिक घटनाभो की. अनुङृति है; अपनी 
प्रिया दासी को मुक्त करवानि कै लिए शविलतकं ढारा की गयी चोरी नव. 
सुखान्तिकाः के नायक द्वारा अपनी प्रेमिका को पाने के लिए यपेनाये गये भनुचितः 
साधनो की अनुकृतिं है, चाददत्त गौर वसन्तसेना का भिलन ्वसाही है जैसा 
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(मिस्टेलेरियाः के नायक भौर नायिका का समागम; चसन्तघेना दवाय मपनी दासी 
को मूक्तिवेप्रीही दै जै पवन नाटकं मे क्रिस नारी फ मुक्ति } गौर मन्त 
वसन्तसेना करो दिवाट्‌ योग्य देवी मानकर चाख्दत्त द्वारा उसका स्थीकरणभौरकूुष्ठ 
नही, यवन नारको मे नायक की हीनतर जाति कौ प्रेयसी का भी नापिकां पदषां 
जाना ह 1 विडिश तो यहां तक कहता है कि यदि भारतीय नाटक की राजमहिषी 
अपने उदात्त चरि पति से प्रेम करती है तो यह रोमन सुखान्तिका की भाव्रीना' 
न्की अनूक्ति है मौर यदि वह्‌ अपने पति के परकीया प्रेममें बाधक बनती हतो 
शसेनेकस" के यत्नो की अनुङ्कति दै जिसमें वह्‌ अथने अविमृश्यकारी युत कौ विवाह 
से विरत करने का यतन करती है । विहिशषने विट, विदूषक मौर शकार की तुलना 
यवेन नाटक कै "वँरासाइट”, 'स्वंस करेन्स' भौर 'मिकलेस ग्लोरियोसस्‌"से की है 
जिते कीय भी परिपुष्ट प्रमाण मौर प्रवल तक मानता है। वहतो यहां तक 
कहता है करि विट, विदूषक ओर शकार वै भत्तिरिक्त,. सूत्रधार ओौर उसके 
सहायक--स्थापक या पारिपारिवेक का मी उत्लेख मरत के नाट्ययास्व मे है 
जो स्पष्टतः यवन नाटक के पचि नर षाघ्रोंसे पूर्णतः तुलनीय है। यदह्‌भी सचदै 
कि क्ालिदामे, शूद्रक मौर भासभेेतो शकार है पर वह्‌ परवतीं नाटकं मे लुप्त 
-होजाताहै; विटभीवादमे नगण्यहौीजाताटहै जौदस वातत काप्रमाणहै कि 
यवन नाकौ से गृहीत ये तत्व भारतीय वातावरणं के अनूरूपने होनि के कारण 
-बादमेवुप्तहौग्पे। > † 
सार यह्‌ कि जम भरत का नाद्य शास्य हौ यवनान के नादर्को का अनुकरण 
मात्रहैतो उसके आधार पर चने नाको कौत्ती वात ही क्या? भार्तीयोंकै 
मसका कहौ था नाटेक-वाटक की क््पना करना ? 
र इन विदेश्षी विद्रानोके तर्कोके उत्तरदेने कीर्वमाप्रभी चिन्ता नही 
करता 1 जौ भारतीय विद्वान्‌ उन विदेशी वाचस्पतियो की पूजा करना चाहते ह 
-वे अवदय विधि-विधान से कर मै बिलकुल नही योकुगा ।र्पैतो इन बेतुके तको 
फो तककभिस भी मानने को तमार नही 1 अतः नके विषय मेएकर्ब्द भी 
-लिखना अनावश्यक समता हं । 
आप पूष्ठेगे फिर यापने ये पांच पृष्टवक्योरगे ? वे इमलिए् किमव तकर्म 
- विदेशियों की स्यापनामो कां विधित्रत्‌ उल्तेख ही नही क्रिया था तः पाठक 
सोचते होगि कि र्वैने जान बकर उनके मतो का उत्ते छिपाया मौर पाटर्णो 
के साथ अन्याय किया! मबजो मुमसे षहमतर्है किये तके विचारयोग्यही 
नी है ये भगे कै पुष्ठ परदे, जो समभे है किमे विद्वानों कौ स्थापनामोको छिपा 
-्हाह्,वै मायेन पद । मतो देते कुतका के जाच मे फसुंगा नही । मुमेतौये 
प्रथम दृष्ट्षा परम हेय भीरत्याज्य लग्ते है । दै सौ मस्तके नाट्य वास्मकोमी 
-उतीके रन्दो मेग्ह्या भौर दिक क्य अन्द मान्दं एद उदके अलौकिक 
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सत्व फी लौकिके व्पास्या अवद्य करता हं । वह व्यास्या मेदी दृष्टि से तकेकी 
सुला पर सही उतस्ती है ! मेर विश्वास है कि भारत में ईसा से चार-पांच हनार 
वपं पूवं भौ रामलौला अभिनीत हेती घी, रासक्रीडा कौ जाती भी, इन्दरवृत्त के 
सधपं का चिव्रण करने गले नाटक मभिनीत्त होते ये, उनके अभिनेता भरत वंशी 
याभरतं दिष्य "भारतः फलाति ये, उन नाटको की कथा वस्तु के संग्रह “भारत 
कथा" कलातते ये भौर रेमे अनेक संग्रह्‌ मिलकर जव विशणल आकारपाग्येतो 
"महाभारत सं्ञ। के अधिकारी हो गये। मेरौ दृष्टि मै उसका वक्ता प्सुत' 
भ्सूद्रधार" का ही मू प्राकृत खूप है। सारे पुराण भी सूत-प्रोवत ्हु। उनकी 
कंथाओंके भी मभिनय होतेये । प्रये सब कथाएसूततः प्राकृतिक तत्वों का 
मानीकेरण करके बनामी मपी थो । उनका उदेश्य केवल मनोप्जन नही चा, 
उसके माध्यमते ज्ञान काप्रदानभी था। नाद्य श्रो के लिए निर्मित क्रीडनीयक 
-माच्र नही है, वहतो प्रीढाकै व्यपदेश से चारो वेदोमे निहित ज्ञान काप्रसार- 
शरस्तार करता है । नादूयश्चास्व का प्रवर्तन करने वाला ब्रह्मा स्पष्ट कहता है-- 
वेदो स्थियो मौर्‌ धूरो को सुनने पर सम मे नहीं मापेगे; भतः पै नया पाच 
दबनाजंप्ा निततिसुन कर्वे भी मनक जाएमे 1 उसमे धमे, अथं, यश सभीका 
उपदेश होगा, सार-संग्रदे होगा, -लोक मं करणीय सभी कर्मो के भौनित्य- 
अनौचित्य का भनुदक्ेन होगा, सव वास्त्रो का अथं निहित होगा, संपुणं शिल्प 
मौर कला, का प्रवततेन होमा; मौर यह इतिहास के अर्थात्‌ पौरपीकरण के 
श्रतीरकोके माघ्यमसे होगा । एसा होगा पांचवां नाद्यवेद। , . 


नेमे वेदाः यतः श्राव्या स्त्रीशूद्रायासु जातिषु । 
वेदमन्यत्ततः लक्ष्मै सर्वश्राव्यं तु पचमंम्‌ ॥ 
धर्म्यमर्थ्यं यशस्य च सोपदेदयं ` ससंग्रहम्‌ 1 
भविप्यतक्च . लोकस्य सरवंकर्मानुदशनम्‌ ॥ 
स्वे शास्वार्थसम्पन्नं सवेशित्पप्रवर्तंकम्‌ । 
नाद्याख्यं पंचमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 


अतिस्पष्टहै किमनादुय क्रीडनीयकं मात्र गही है; बह तौ सर्वंशास्व संपन्न 
मीर सं शिल्प संपन्न भी है । वह तो पांचवां बैद है जिसमे चारौवेदोका सार 
सन्नितिष्ट है) दस वेद के प्रचार का काम करते ह, भरत, भारत सौरं सूत्रधार । 
सूत्रधार हु "कदर नट" है अर्थात्‌ रस्सी परर चलने वाला । उती का संसकृतीकृत 
“रूप "कारनट" है ! कइर' का अथं -रस्सी' भोर “नट ' का "चलना" है । ये द्रविड 
भापा के -शब्दर। (नाद्य का प्रवतेन साधारण जन-समाज केलिए माया 
अतः उसमे लोक भाया के प्रयोग, लोक संगीत, लोक नृत्य भी स्यान पा स्कैर्ह! 

इतिहासं पुणानां पंचमो वेद उच्यते--गर्थात्‌ इतिहास (महाभारत) गौर 
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परण लक पाचयां वेद वनता है । एस उक्ति मरौर नादट्ययेद के प्चमवेददेने 
के दविमे हे मोई विरोधामास नही प्रनीत होता! हमत पहने ही वता चुके 
हैकिमहामास्तभौरपुरार्णोमे मरत दवाय भभिनेय नारको दही के कथानकं 1 
यही दीन यनं की संगति दै महाभारत का प्रवक्ता श्ूत' है, श्रोता या बौटव्य 
अनिक स्यतो पर "मारतः ह, जौ भरत का अभिनितापुप्र हीह! पदिटेदान 
होतातो एक को पाचयां वेद यौरदूररेकोचटायेदभी तो वतायाजा सकता 
धा। 
हम पहले यता चुके है पर किर भी वताम केयोकि यह्‌ नयी स्पापना ह तः 
बार-बार पुनरुमरित करकैः हूदयंगम कराना यावदयक समभे हँ कि रामायण 
महाभारत-पुसण चाद्ुमय कौ रचना मूलतः दक्षिण सागर तटीय क्षत्र की भाषाभो 
भँदही हुई थी, उमो प्रकार जिस प्रकार वड्ढ काह! को रचना पिदयार्मक प्रदेश्रको 
लोक भाषाने हई थी! जि प्रकार "वदढकहा' के केवल संक्षिप्त संस्कृत खूपान्तर 
उपलब्य है उसी प्रकार राप्रायण-महामारत-पुराणोंके भो संष्कृत ष्षान्तरही 
प्रसते है 1 जिम प्रकार वृहेत्कया मंजरो आदिमे अन्य पुश्प मे बताया मयादैकि 
किम प्रकार ओट किन परिस्थितिर्योमेगुणाद्य ने यपत स्वना की, इतो प्रकार 
समायण-महामास्त आदिमे मी जन्य पुषपने स्पष्टे बताया गया है कि वाल्मीकि 
व्यासे करिम्‌ प्रकार किन परिस्यति्यो मे मादि कान्य (रामरकषा) सौर जयकाव्य 
कागायन्‌ किया था। यहे स्पष्ट खदक्ता है कियदिनारदमौरब्रह्या तेचर्वाके 
पश्चात्‌ ही वाल्मीकि ने रचना कौ तो यह व्व्वा-कया' मिसे गोदी । यदि सूतने 
जर्‌ वैशेपायन ने उसी कथा को सुनाया लिसे व्यास ने महाभारत, के रूपमे रचा 
थातोयह्‌ भूमिका किसने लिख दौ) हमारा उत्तरदै किये भूमिकां संस्कृत 
संस्करण तैयारकरने वालों ने उस प्रकार जोड़ी जिस प्रकार सोमनाथ भौर कमेद्र 
आदिते “सड्ढकहा' के विवय मे जोडी ! 
अव पाठक जाइ्वस्त हौ गये होगे किम अपने कथन कै प्रमाणस्वेप 
विदेशी विद्वानों को क्यों नही उद्धुत करते । जिनका उदुदेदय तथ्यो का उदुधाटनं 
थाहुीनही, जौ आसतरीयोको उन्दीको गों में नीचा दिषानिके उदेश्य 
लिखते चे, रेते उदेषय-ध्रष्ट सेदकों कौ प्रमाण कंसे माचले। मै सव मस्तके 
नादय पास्यके प्रथम बघ्याय के प्रत्येक दनोकका सार यहं दमा जिम नादय 
वेद क्ती उत्पत्ति कौ पदौ कया दै, भारत के तयाकयित व्याह्यात्ताभो-माप्यकारो 
की समीक्षा कर्के यह्‌ बताने का य्न करूंगा कि नादुयशास्पर हे सर्व॑या अनेभिक् 
दर्शनदास्य के जायायं जव नाट्यशास्त्र की व्याख्या पर उतारूहोतेष सो सहज 
परिणाम क्या होता है मौर तव दस वत्ति पर प्रका डालुंमा कि नादुयशस्य की 
कया का लोकिक भयं कया हौ सक्ता दै? प्रथम अध्याय इस प्रकारै :-- 
पितामह (ब्रह्य) गौर महेश्वर (शिव) को शिरसा प्रणाम करङ्के दैन 
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नाट्यशास्त्र का प्रवचन करूगा जिते ब्रह्मा ने उदाहृत क्रिया था (ब्रती भरत जब 
अनध्याय (मवकाश) के समय अपने पुरो सेधिरा वैठाया तोउस् नाद्य 
कोविदके पास मात्रेय-परमुख महात्मा ओर नियतेन्द्रिय बुद्धि मुनि भाकर बैठ गये 
मौर पष्ठ लगे--भगवन्‌, यापने यह जो वेद सम्मत नाट्यवेद ग्रथित किया है, 
यह्‌ कंते भौर किसके लिए उत्पन्न हुभा ? इसके कितने उंगरहै क्या प्रमाण दै, 
मौर दसका प्रयोग कैसा है ? यह्‌ सव यथावत्‌ बताने कौ कृपा कीजिए (1.5) 
उने मुनियों का वचन सुनकर भरत मुनि नाट्‌यवेद कथा विषयक यह प्रत्युत्तर 
वचन वैले--भाप लोग शुद्ध मन होकर, भवहितचित्त होकर दस ब्रह्मां रचिते 
नाद्यवेद कौ उद्भव कथा सुन ! (6-7) (जो इस प्रकार है)-- 
विगतकाल में स्वायंमुव मन्वन्तर मे कृत युम के बीतने 'पर भौर वैवस्वत 
मन्वन्तर मे प्रेता युग के प्राप्त होने पर जनता प्राम्यघमं मे प्रवृत्त हौ गयी, काम 
मौरलोभके वदमेंहो गयी, दर््याक्रोध जसी वृत्तयो से मूढहो गयीतो सुव 
मौर दुःख दोनों होने लगे \ लोकपाल प्रतिष्ठित जम्बुद्वीप देव-दानव-गधर्वे-यक्ष- 
राक्षस-उरगों से समाक्रान्त हो गया तो महैनर प्रमुख देवो ने ब्रह्माजी (पितामह) 
से निवेदन किया कि हे एेसा क्रीडनीयक चादिएु जो दृश्य भी हो गौर श्रव्य भी । 
ह्‌ वेद व्यवहारतो रेसा है नही जिति शुद्र सुनकर पम सकं 1 इसलिए एेसे 
पचे वेद की रचना कर दीजिए जो सभी वर्णो के काम्‌ का टो । (8-12) 'टीक 
है" कहकर तत्वविद्‌ ब्रह्मा ने देवराज को विदा कर दिया भौर स्वयं योगस्य होकर 
चारोंवेदोंकेस्मरणमेलगे। (फिर सोचा) कि स्व्री-शुद्र मादि इन वेदोँकोतो 
सुनकर सम्गे नही भतः इनसे भिन्न पांचवें वेद की रचना कमा जो धम्य, 
अर्यं, यशस्य, सोपदेश्च सा र-संग्रयुक्त गौर भावी प्रना के लिए भी कमं के पथ 
का ५ दशंक होगा तया जिसमे सभी शास्यो का तात्पये निहित होगा तथा जो सभी 
शित्मों का प्रवर्तक होगा । वह इतिहास समन्वित (मर्थात्‌ क्ञान विषयों के मानवी 
करण से युक्त) भी होगा 1 (13-15) 
यों संकल्प करके भग्वान्‌ ब्रह्मा ने सभी वेदो का स्मरण करके उन चारौ के 
अंगों से नाटूयवेद उत्पन्न किया । उसने ग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद 
से मभिनय ओर अवं बेद से रस लिया । यों सर्ववत्ता भगवान्‌ ब्रह्मा ने वेदोप- 
येदं षे मम्बद्ध नादूयवेद कौ सृष्टि की 1 (16-18) र 
म्रह्या ने नाद्यवे को उत्पन्न करके देवराज इन्द्र से कटाने (ज्ञान का 
मानवीकरण करके) इतिहास त बना दियः है, मव इसका प्रयोग देवों से करवा 
दो । जो देव विदम्ब, दुल, प्रगल्म गीर धरमशील है उनमे नाद्यवेद का सं्रमण 
करवा दो (अर्थात्‌ उनसे बभिनय करवामो) ! ब्रह्मा के कटे उत वचन को सुन 
कर इन्द्र प्रांनलिप्रणत होकर ब्रह्माजी से बोला कि हे मगवन्‌, देव तो इस नाटय 
कर्मके ग्रहण, धारण, ज्ञान गौर प्रयोग सभी मे मदाक्त मौर अयोग्य 1 इमके 
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श्रहण.परयोग मौरपारणमेतो पेद-रहुस्य के शप्ता मोर शंदितद्रतच्छषि दी 
समं ह! द्र का यचन सुनफर कले योनि ब्रह्ठाने मुमः (भस्त) से कहा कि 
द भ्रनघ, भपने फो पूर्ण के साय दुष्टौ इसके प्रयोक्ता यन जागो! यों ब्रह्माजी ते 
नादुयवेद पीप फर, उन्दो की घा्नासे पनेउते हत्व (मिद्व) मर प्रयोगे 
(व्यवहार) दोनो ही पेः माध्यम सेयपने पु्रोको पृदराया। (1925) [गि 
प्फीक सत्या 26 से संया 39 के परवा तक मौ पूरके नाम है 1] इन सीप 
को पितामहं कौ भकञासे मौर लोकम गुणपरचाद फ ह्याचे रने यथोचित 
भुमिषामे समापा--जो जिस कमं के योग्ययाउते उसीमे योजित्तं करिया)है 
विप्रो, यो भने मारती-सात्यतो-मारमदी वृत्तयो पर समाधित प्रयोग (मभिनम) 
प्रयुक्त किया । यहं रथ करके ने प्रणततिपुवंकः ब्रह्माजी को विज्ञापित किया तो 
उम सुरप्रेष्ठनेयुकसे कटा कि कंदिकीवृत्तिफो भी योजना कयो! उयके लिए 
आव्यक वस्तु भी, हे द्विजवर, भग नो । जवदब्रह्याने यहकहातो मनि उत्तर 
दियाक्षि दै भगवन्‌, तो फिर कदिकी मे सं्रयोरय वस्तुएं दीजिए । वह्‌ दुक्तितो 
नृत्ते भौर अंगार से संपन्न है तथा रस त्रिया भौर भाव छ्ियाते युक्तै ।ैनि 
तो भगवान्‌ नीलकंठ के नतन करते ममय ही कँदिकौके दशंने किये निमे 
छोटा-सा नेपथ्य होता है मौर जो शेगार रस मे संभूत हती ह 1 उसका प्रयोगत 
पुष्पो के लिए अशबय है, केवल स्परियो कर सकती ह तव तेजस्वी विमु ने भपते 
मनसेहीकोदो दजन मप्पराएं (नाम 417-50) उसन्न कीं जो नण्ट्यालंकार्‌ 
मे चतुरयी भौर मूके सोप दी । फिर स्वयमु ने स्वाति को भाण्ड मे नियुक्त क्रिया 
भीर नारदादि गंधव को गाने लिए नियुङ्त किष) यों पुत्र सहित जहम 
नाद्य करो सम्यकूतया समकर ब्रह्माजी कैषास गयाजौ वेदौ मौर वेर्दागौके 
मत्ता ह मेरे साथ स्वाति भीर नारद भी गये। तवरमैने हाय जोड कर प्रह्यामी 
सेभ्रमोग कै विषयमे निवेदन कियाकि्ैने नाद्य का ग्रहुणतो कृद लिया, अवं 
बताये बया कं । (31-53) । यह्‌ वचन सुनकर पितामह ने उत्तर दिमा--शधयोग 
कामहान्‌ मव्तर मा गया है} श्रीमान्‌ महेन (देवराज) का ध्वज महौत्सव चन 
र्हा है! उस अवसर पर इत नाद्ूयवेदकराभ्रयोगकरो ॥ (53-55) 1 
यो मसुरो-दानयो के मारे जनि पर्‌ क्षिये गये दस घ्वजमह मे, जहा देव समूह्‌ 
्रहृष्ट था भौर महेन्द की विजय का उत्प हो रहा धा, मैते प्हते तो मादौ 
वैचनयुक्त नादी की जो आद बेग भौर चरणों से युक्त तथा नाद्यवेद प्रोक्त भौर 
विचित्र थी) नादी कै पश्चात्‌ मने उस कया क अनुकृत प्रस्तुत कौ जिसमे देवों 
नेद पर विजय पायी थो! इस अभिनय मे संकट, विद्रव, येय, भेद्य भीर माहव 
संमाविष्टंये। दस प्रपोय से ब्रह्मादि देव परितुष्ट हुए । उन्होने प्रसन्न होकर मेरे 
पु्ो फो सभी प्रकार के उपकरण दिये ! (55-50) (विवरण इस अकार दै :--) 
प्रसन्न हृषु इनदर मे अपना घुम्‌ ध्वज ही दे दिया । ब्रह्मा ते बुटिल दिया, वरुणे 
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शुम मृगार दिया, सूयं ने छव दिया; शिव ने सिद्धि दी, वायु ने व्यजन (पंडा) 
दिया, विष्णु ने सिंहासन दिया, कुबेर ने मुकुट दिया, सरस्वती देवौ ने श्वदणीयता 
मौर प्रेक्षणीमता दी; अन्य जो देव, गन्धं, यक्ष, राक्षस, पन्नग उस सभामेये 
उन्दोने पथाभिप्रेत नाना जाति गुभाधित अंशांशभापित, भाव, रस, रूपमौर वल 
दिये । मेरे पुत्रों को दरवो ने प्रहष्ट होकर ये सब चस्तुएुं दी 1 (59-63) 1 
यों जव दैत्य-दनिव-विनाश्च का अभिनय आरंभ हुआ तो वहां साये हए 
सभी दैत्य क्षुन्ध हुए । वे विष्पाक्ष प्रमृति विघ्नो कौ प्रोत्साहित करके योते कि 
माजामौहम इस नाट्‌य को सहन नही करगे 1 तव उन असुरो के साय विध्न 
भी माया मे प्रत्त हए सौर वाणी, चेष्टा, स्मृति, नृत्यता भादि को स्तंभित करने 
खगे तव सूतरथार का विष्वंसन देखकर देवराज सोचने लगा कि यह्‌ प्रयोग वंषभ्य 
क्यों। तन वह्‌ ध्यान मग्न हो गया । तव उसने देखा कि नाद्य सभा सबतरफसे 
विष्नौं से धिरी घी । सूत्रधार अन्यो के साय संल्ाहीन जडवत्‌ पड़ा था । तवद्ध 
नै शीघ्र उठकर उत्तम ध्वज्‌ उठाया । उक्त समय उसका शरीर रत्नों से चमतच्तमा 
रहा था। उसके नत्र किंचित्‌ उद्‌वृत्त थे । "देवराज ने शपने जर्जर से रंगपीठ पर 
मपे हुए विघ्नं त्था असुरो के देह जजर कर दिये । यो जब संपूण विष्ण दानवो 
सहित नष्ट हौ गये तो सभी देवगण प्रहृष्ट होकर बोल्े--अदहो ! आपने यह्‌ 
खच्छा दिव्य प्रहरण प्राप्त किया है । इससे तो मसुरो सहित समस्त विध्न ही जजर 
हो गये हु 1 अतः सका नाम जर्जर ही रहेगा । अन्य जो भी हिसक हिसा के लिए 
मा्येगे वे भी जजर को देखते ही भाग जारयेगे ! तब इन्द्र देवो को बोलाकि ठीक, 
एसा ही होगा । भविष्य मे यह जजेर सवका रक्षक रहेगा 1 (64-75) 
यो इन्दमह्‌ के पुनः भारभ होने पर जव अभिनय प्रस्तुत किया गया तब शेष 
तचे विघ्न नृत्य में श्रास उत्सन्न करने लगे । दत्यो के विप्रकार से उत्पन्न विध्नं 
को देखकर भ समी प्रों को साय लेकर ब्रह्माजी के पास गमा मौर बोला- है 
देवाधिदेव, इस नाद्य के विनाश के लिए निश्चय ही विघ्न अगे मतः इमतते रक्षा 
की विधि बताने को कृपा करे । यह सुन ्रह्या जी ने विदवकर्मा से कहा---दै महा- 
मत्त, प्रपतन पूरवेक देस नाटय वेदम {रगशाला) बनाओ सो लक्षणोपेते } तब 
विदवकर्मा ने अतिशीघ्र महाशुभ भौर सक्षण-ंपन्न नाद्यशासा वना दी तव देव 
समात्रं जाकर हाय जोड़ कर बोला कि है देव, ` नाट्य गृह्‌ बन गमा है, चलकर 
देख लीजिए ! (76-81) ` 
तव शीघ्नही नाद्य मंडप को देखने महद्र तथा यन्य सभी देवोंके साथे 
ब्रह्मा भो भावे । तव नाद्यगृह्‌ को देखकर ब्रह्मा सभी देवो से मोक्ञे- तुम 
लोभ भनेक्‌ अदी में विभक्त होकर दस नाटृय-मडप छी रक्षा करो। 
फिर चद्रमा'उस मंडप कै रक्षण पद नियुक्त हमा, दिं मे लौक पाल 
नियुक्त हए, विदिशां मे मर्द्‌ गण हूए, नेपथ्य भ्रुमिं भित्र हृ, काश्चन 
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वरुणे हभ, वेदिका की रक्षा मे भग्निदेव हा, भाण्ड रक्षां सभी देवगन हुए, 
स्तंभो पर चारों वणे विनियुक्त दए, मन्य स्तभों के लिषएु मादित्य मौर रद्र नियुक्त 
हुए, घारणियो पर मूत नियुक्त हए, शालायो मेँ भप्मराए्‌, सभौ वेमो (उपमृहौ) 
भे यक्षिणियां तो भर पृष्ठ पर समुद्र कौ नियुक्ति हुई, दारदाला म तौ साक्षात्‌ यम 
कौ ही निगुवित द्रई, द्रारकपाटो पर दो महाबलवान्‌ नागराज नियुक्त हए, देहली 
पर यम दण्ड स्थापित हुमा मौर उस्र पर सूल, नियति मीर मृष्पु दोनों धारपातौं 
के रूप मे नियुक्त हए, रग पीठ के पादवं म स्वयं महेन्द्र स्थित भा, मत्तवारणी 
पर दैस्यविनाश्िनी विचूत स्थापित हुई, मत्तवारणी के परिपालन के कतिए उसके 
स्तंभो पर महावलौ भूत, यक्ष, पिशाच, गुद्धक आदि स्थापित हए, जजं र पर दैत्य- 
हन्ता वज विनिक्षिप्त ह जा, जज रके पवो पर यमित्त भोजस्वी देवगण हृट्‌ † 
यथा :दिरस्पवं पर ब्रह्मा, हि तीम पर शंकर्‌, तृतीय पर विष्णु, चतुथे पर स्कंद, 
पंचम पर देषवासुकि-तक्षकादि नाग, यों विष्नविनाश के -लिएु जजर के विविध 
पर्वों पर देवताओ कौ नियुक्ति हुई (82-94) 
रंगपीठके मध्य में स्वयं ब्रह्मा प्रतिष्ठित हुए कयोकि इष्टि के लिए रंगमच्य 
में दुष्प मोक्षण किया जाता है! यक्ष, गुह्‌.यक ओर पन्नग जो भी पाताल वासी 
दैवे सभी नने रंगपौठकी रक्षाके लिए नियुक्त दए । नायक की रक्षाका 
इद्र को, नायिका की राका सरस्वती को, विदूषक की रक्षाकार्गौकारकौ, 
शेप प्रफ़ृतियो की रक्षाकाकाम ह्र को मिला! तव ब्रह्मा ने कहा कि जिस जिस 
देव को जिस जिस की रक्षाके लिए नियुक्त करिया गया है वही उक्तका अधिष्ठाता 
होगा । (95-98) 1 
तब सभी देवो ने पितामह ब्रह्मा से निवेदन किया किं आप कृपया न विष्नो 
को पहले "साम" से शान्त कर 1 नीति यह दहै किं पटले साम काप्रयोग करो, तब 
[उसके गभ्रफल होने पर) दान का, तीसरे स्थान पर भेद का मौर जन्त में दण्ड 
का प्रयोग किया जाए । देवो के वचन सुन कर ब्रह्मा ते विध्नोसे कहा-- माई, 
भाप लोग नाद्य के विनाश पर क्यो तुन है ? सव ब्रह्मा का सामपूरणं वचने सुतकर 
विध्न यणो ओर दत्यो सहित विष्पाक्ष नोला--'्यापने यह जो नाद्य वेद स्वा दै, 
यह्‌ द्वो की इच्छा मे रचा है; भतः जपने हमारा प्रत्यादेश किया है । हे लोक 
पित्तामह्‌ ! यापको हेषा नही करना चाहिए था मापकेलतिए्‌ तो्जसे देवर 
वसेह हमद) जापतो सभो कै जनक) विघ्नो का यह्‌ बचन सूनकर ब्रह्मा 
योत्ते--महो अनप दत्यो, छरोध न करो, विपाद छोडो 1 नि जो यह नादुयवेद 
वनायाहै, वह आपका मौरदेवीका,दोनोहीका धुम चिन्तक इसमे भाव 
मौर तदनुरूप कमं (अभिनय) उ्पेशितरहु। रह्‌ केवल दैवो का या तुम्हारा भनु 
भावन मेही करता) इममे तो पूरे विश्व का भावानुकोतेन हे 1 (99-107) 
दसमे कटी धमे है, कटी अर्थ, कटी शम, कटौ हास्य, कटी युद, कहीं काम, 


काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ / 181 


तो कही वध । इसमे धमं प्रवृत्ति वालो केलिए धमेहै; काम सेवियो केक्तिए 
कामहै; दुषिनीतों कानिग्रह है; विनीतोंके लिए दम क्रियाहै; क्नीवो के 
लिए घाष्टे यजनन है; शूरमानियों के लिए उत्साह है; अज्ञो के लिए वोव है; 
विदानो के लिपु विद्रत्ता रै; रेश्वयंशालियों के लिए विलासहै, दुली 
पीडितो कै सिए स्थिरता है; अर्थोपजीवियों के चिएु अर्थं है; उद्विग्नचित्त के 
लिए धृत्िहै) यों मेरे विरचित इस नाटूयमे नाना-मावससपन्न, नानावस्या- 
द्योतक लोकवृत्त का घनुकरण है 1 यह्‌ उत्तम-मध्यम-मघम सभी कोटियो के मनुष्यो 
केलिए कमं संश्रय है; इससे हित का उपदेश मिलता है ; चैयं, कोडा-युख आदि 
भी प्राप्त होति है । यह रसो, मावो, करो, क्रियाओं सभी का उपदेश देता है । 
एसा होगा लोकं मे नाद्यवेद । यह्‌ नाद्य दुःखतो, श्रमार्तो, तपस्वियो सभी के 
लिए यथा समय विश्रान्तिजिनक होगा । यह नाट्य धम्यं, यशस्य, हितवान्‌, बुद्धि 
वर्धक भौर लोक के लिए उपदेशकर होगा । (108-115) 

न कोई एेसा ज्ञानं है, नदितल्प है,नविद्याहै,नकलादहै,न योगहै,न 
कमंहैजो इस नादय मँ दृष्टिगोचर न होता हो! गतः हे विघ्नो, आप देवों 
के प्रति क्रोधन करे, इसमेतो सप्तद्रीपावसुन्धरा की धटनाओ का भनुकरण 
होगा । ईइसीलिषए मेने यह नाद्य नामक अनुकरण रचा है । इसमे देवो, भसुरो, 
राजाओं, कुटुभ्वियो (गृहस्थो), ब्रह्मपियो सभी का वृत्तान्त दशित होगा । 
लोगों का सुख-दु.ख-समन्वित स्वभाव भंगादि के अभिनयों से नाद्य सज्ञाका 
अधिकारी होगा । यह्‌ वेद, विद्या, इतिहास, आख्यान सब का परिकल्पक होगा, 
भौर लोक में इन सबको विनोद के माध्यम से प्रस्तुत करेगा । उसमे श्रुति, स्मृति, 
सदाचार मादिका भी अशेष उपदेश विनोद के माध्यम से होगा । अर्थात्‌ विनोद 
जनक पद्वति से सभी ज्ञान उपलन्ध कराया जाएगा ! (116-119) 

तदनन्तर पितामह ने सव देवोसे कहां कि अवनादटूय मंडप में विधिवत्‌- 
यज्ञ करो । वलि देकर, हवन करके, मन्त्रौपधो से तथा भोज्य-भषष्य-पान पदार्थों 
से बलि दो। म्यलोक में पहुंच कर सब पुजा पामोगे पर रंग कौ पूजा कथि 
विना प्रेक्षा का प्रवर्तन न करोगे । ध्यान रखना, जौ भी रंगपूजा कयि विना कभी 
भेष (अभिनय प्रदशंन} करेगा, उसका श्वम निष्फल होगा मीर वह्‌ तिर्यग्योनि 
को प्राप्त होगा 1 इसलिए नाट्य प्रयोक्ताओ को चाहिए कि पूरे प्रयलसे यज्ञ 
सहित रंगदेवता कां पूजन करे 1 नत्तंक हो अथवा अयंपतति यो भी पूजन स्वयं 
करेगा, अन्यो से करवायेगरा उसका उपकार होगा ! जो यथाविधि, यथादिष्ट 
"पूजा करेगा वह शुभ अर्यो को प्राप्त करेगाही; (मरकर भी) स्वर्गे सोके 

जायेगा । (120-126) 
योंकह्‌ कर भगवान्‌ ब्रह्याने मुम (भरत) से कटा कि रंगर का पुजन करो। 
{127} 1 4 
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छपर हमने पूरा का पररा भवम लघ्याय हिन्दी मे प्रस्तुत कर्‌ दिया है पाठकः 
सोच रहे होगे कि हमने पेखा वर्यो किया, जिसको पढना होता नाध्ययास्त्रमँ 
ही पद लेत्ता 1 यदं का संक्षेप मे मुख्य वाते कटकर काम नही चलाया जा सकता 
भा? भने एसा अनेककारणोसेकिपा है) एकं तौ यह कि जवे सापके पाम 
मूलग्ंय की पूरो कथा होगी तो मपके लिए हमारौ व्याख्या समभनि मे सूविधा 
होमौ \ दम तो केवस अलौकिक ततव को लौनिक रप भे प्रस्तुत करगे ! दूसरे, 
इम सपे कथानक से पाठक को स्पष्ट होया फि जिस प्रहा ने इस पंचम वेदको 
न्म दिया, उएके मन मे पाय, वृत्ति, रंग, अभिनय, भाव, कमे समी की कितनी 
स्पष्ट वत्पना थी! इससे उन विदेदियो कीकाका निचारण होगा जो यह्‌ 
दावा करते कि यवनो केजाने से पूवे यह[का नाट्य नाच-मात्र धा, उस्म 
अभिनय तस्व तो यवनाने कै तीन हजार कला कर लाये ये । तीमरे, हम यह 
स्पष्ट करना चादते थे करि मरत ने कितनी सरस, सुस्पष्ट भाषा प्रतिपादने 
किमा था पर टीकाकार्योौने उसे कंसा उलाया। मैते इस हिन्दी रूपान्तरमे 
यया्क्य मूल कही शब्दों को जानदुमः कर रखा दै ताकि यहं वता सककिजो 
षस हिन्दी कौ सममः सकेग( वह मूल संच्छन को भौ उत्तनौ ही सरलता मे समभ 
सकेा, केस उपति भयमा के छात्र जितना संधि-समास-विभेकति का काम घलाऊ 
ज्ञान होभा चाहिए 1 आमे हम नादूयक्षास््र केएक दो दलोकों कौ टीकाकी 
विवेचना करगे ताकि पता चल कि टीकाकारो ने इतनी सरल वस्तु को कैसा जटिल 
वनाया, कसा उलाया । पर एेसा व्यो किया ? उन्टोनि रेषा इसलिदए्‌ किया कि 
उह विपयकी तोजानकारी धी नही । वेतो द्चेन गौर व्याकरणके विद्यन्‌ हीते 
भ्ये, शब्दो कौ खाल खीच कर्‌ जपने पाण्डित्य की घाकं जमाने के लिए तुले रहते 
थे 1 जतः पसी-देषौ कस्पनाएटुं करते रहते ये जिनके न सीम ह न पूछ । हेम तो यह्‌ 
मानते द कि हमारी बात की पृष्ट तभी होगी जब पाठक सामने मूनग्र॑यकोभी 
स्ख ले मौर एक-एक बात पिलार्ले। हमारी इच्छात्तोपूरामूनपाठभीदेनेकी 
थी पर वदने पर पुस्तके का याकार थनावदयक सूप से दता ( फिरभी जिन 
एक द द्लोक सूत्र की टीकायो कौ लेंगे उनके मूल पाठको तो साय 
देना ही होगा 1 बर्ोकरि उनके तो अथं की विवेचन ही है । उनकी व्याख्या टीका- 
कारतोनेठीककीया हमने यहं स्पष्ट सममनेके लिए वे मूल एलेक अविक्षित हू 
ही करर भी हासा विश्वास है कि विदेदी लेखकों कौ दुभोवनापूणं स्वापनाभौं 
को पृते मे जित्तना समय नष्ट इभा है उतना तो प्रपम मघ्यायके पारायणे 
नहीदही इभा भौर उष वृथा च्र्वासे तो श्सका पाट कटी अधिक उपयोगी 
सिदहोगादी। 
अस्तु, अच चर्वा कगे “अभिनव मारतो" कौ ! इस टीका कै रचयित 
क्षमिनव नुष्ठ का मायो मे वदा सम्मान र्हा है 1 वे परकाड विद्वान्‌ येष 
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अनेक दशंनो के 1 अभिनय कला से संभवतः परिचित नही ये । भागे के विवेचन से 
पाठकों के मन में अभिनव गुप्न के वंदुष्य के विपय मे कोई संदेह उत्पन्न हो, 
इसलिए हुम उसके वैदुष्य का विवेचन गुजराती-मनीपौ केशवराम काशीराम 
शास्त्री की गुजराती पुस्तक (नाद्यन्नास्त्र जने माचा्यँ अभिनवगुप्ताचार्य "के पृष्ठ 
105-7 से (हिन्दी ूयान्तर करके} उद्धुत कर रहे है--“उनका जन्म नरसिंह 
गुप्त व विमल कला के परिवार में हा । यह ब्राह्मण कुटुंब शिव एवं शक्रिति का 
उपासक था मौर कामीर मे अनेक-शास्त्रीय विद्रतता के लिए ख्यात था! 
पिता नरसिंह गुप्त उत्कृष्ट व्याकरण दास्वी थे । उन्ही के पास मभिनवका 
अक्षरारंभ हुमा । यों पिता से व्याकरण, वामनाय से दैताद्रैत तंत्र, भूति राजतनय 
से द्वितशैवसिद्धान्त, मूतिराज से ब्रह्मविध्या, लक्ष्मण गुप्त से क्रम भौर त्रिक दशन, 
भट दंदुराज से ध्वनि, भटर तौतसे नाट्यशास्त्र मादिका अध्ययन करके हीवे 
चिरत नही हए । श्रीचंद, योमानंद, अभिनद, विचित्रनाथ, द्विव, उद्‌मट, भास्कर, 
भितविलास, चंवर, दिव भव्ति, घमेवामन भौर भूतीश प्रमृति विद्वानों के भौ 
शिक्षाग्रहण का अवसर अभिनव को प्राप्त हृभा। वे कौलिक सिद्धान्त सीखने 
शंमूनाथ नामक विदान्‌ के पाप्र जलंधर भी गये थे । इनके कुटुव मे इन से क्रचित्‌ 
पूवे तथा इनके ही समयमे भनेक विदान हए ये यथा इनके चाचा वामन गुप्त, 
छोटे भाई मनोरथ तथा पाच भतीजे--क्षे्, उत्पल, अभिनव, चक भोर पद्मगृप्त 
गणनीय विद्वान्‌ ये । बामनगुप्त ने तो काव्य्ास्त्र काभीएक प्र॑थच्निवाथा 
जिषका उल्लेख अभिनवगुप्त ने नाटय चास्तर कौटीकामे क्ियाहै। “` 
दूनका बचपन सेही भागमिक साद्ित्यमे रस था । देखते ही देखते वे महान्‌ 
तांत्रिक विद्धान्‌ केरूप मे समकालीनों में आदरपा गये। वस्तुतः काष्मीरक्तेव 
तंत्र तो मच्च आचायं एवं संस्थापक मभिनवमुप्त हौ है। इस माग प्र चलानेमे 
इनके एक गृ लक्ष्मण गुप्त का बेड़ा हायहै। इस मे अभिनव गृष्त कीनेसगिक 
ध्ावितयाँ मत्पधिक लिल उठो । वोध परंचादशिका, मालिनी विजय वातिक, परा 
त्रिका चिवृति तंत्रालोक, तंत्रसार, तंत्रवटधानिका, परमा्ंसार, ईददवर- 
प्रत्यभिज्ञा विर्मशिनी, क्रम स्तोत्र, देहस्य देवता चक्रस्तोघ्र, मँ रव स्तोत्र, परभां 
द्रादिका, परमाथ चर्चा, महौपदेश विका, अनुत्त राष्टिका, अनुभव निवेदन, 
ते्रोच्चय, धृटकर्पैर, कुलक विवृ्ठि, कमंकेलि, धिवदृष्ट्‌ यालोचन, पूर्वपंचिका, 
पदार्ं प्रवेश निणंय टीका, प्रकीणंक विदरण, कथा मूखतिलक लघ्वी प्रक्रिया, 
भेदवाद विवरण, देवीस्तोत्र विवरण, तत्वाध्य-प्रकाशिका, रिवशक्त्यविनाभाव 
मृति मौनिक प्रयो, स्तोत्र भौर स्तोत्र विवर्णो के लेखन से अभिनव गुप्ते 
काश्मीर क्ष॑वतंवर को भभूवं सेवा की है 1 इनके अतिरिक्त इस प्रकारके तत्वललान 
सेष्ठी संवद्ध बिम्ब प्रतिविम्ब बाद, परमायं संप्रद, अनुत्तर शतक, प्रकरण स्तो 
एवं अनुत्तरतत्व विमरिनी युत्ति प्रनत रचनाएं भी उसकी मानी जाती ह। 
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यही नही एंव ततरते संबद मन्य ग्रंथो तपा टीकां मादि ये दमक रते बन्य गरषो 
के भी उल्लेख मिसतेर्हु१ तत्वक्लानके प्रौं वुद्धि फरने घाति ग्रंथ भगवचदृगीत्ता 
परभरी दकौ टीका भगवदगीतार्थं सं्रदहैरं इत संग्रमे भगवद्‌ मीताका 
745 दलोकं वाला पाट सुरक्षित दै 1 
पसे एक महान्‌ तव्वज्ञानौ सौर तत्रास्य के स्वतत् प्रोदुभावकः भावा 
नै चाहे काव्यास्मका पृथक्‌ प्र॑यन निखाहो, पर मानंदवंने के ध्वन्ाफोक 
(काव्यालोक) पर भ्लोचन' नामको टीका, भट तोत के काव्य कौतुक का 
विवरण मौर बादृष्चास् पर मभिनव भारती टीका (बाद में नाद्यासौचन 
नामक एक प्रंय भी ज्ञाते हुमा है )) लिखकर उसे परवर्ती सभी काव्यश्माध्ियो 
मे एक प्रमाणभूत जौर सिद्धान्तस्यापक आवापं का गौरव पूणं स्थात प्रप्त किया 
दै! नद्य शास्य मेँ स्थापित रस मिद्धान्त भौर मानेदवेन द्वा स्थापिते ध्वनिं 
सिद्धान्त का सुभग समन्वय, विना किमी सीचतान या पूर्वाप्रे के, करके आकारं 
सभिनव गृप्त ने तदलुवैवर्ती रोति मादि कीसत्ताकोही काय्य शास्र में गौण 
वना दिया, भपितु मानो काव्य धास्प्रके एकषछोटेसेकोने मेंवेद केरदिया) 
एक मयि क्रचित्‌ परवर्ती महिम मटर के मतिरिति कोई उसे उखाड़ फंवनेकी 
चात सोच भी नही षका) उसने शास्छकी जिस रीत्तिप्ने आलोचना की, दयास्व् 
की जौ परिपाटी स्षिर करदो, उमे ही परिवर्ती मम्मट, भोज, हेम्वदर, रामच, 
शारद्वातनेय, विक््वनाय भौर जगन्नाथ सभी एक स्वर से यपनाति गये भौर 
मभिनव गूष्तका ही गौरव वक्ति मये 1 
भाचार्यं अभिनव गुन्तके विशाल ज्ञान का परिचय ध्वन्यालोक लीचन 
सौर अभिनव भारती से प्राप्त हो जाता है । उक्षे स्थन-स्थल पर अनेक विद्रानों 
की आलोचना की है । भनेक पुराने मंतर्ग्योको कड़ी कसौटी परकसा हैभीर 
उनके योयो का उद्घाटन किया है! भारत मंजरी, वृहेत्कया मजरी, नोचित्य 
सिचार चर्व, कविकंठाभरण, सुवृत्त तिलक प्रभृत्ति विविध विययो के कोई चालीस 
प्रयो का रचपित्ता कषेमे भौ सभिनव गृप्त काही दिष्यथा)“ 
सि धरकांड मनीयी, वियाधुरंधरने जव नाद्य दास्व पर मभिनन 
भारती नामकी टीकात्तिखी जो भाज तक म्वोपिरि प्रमाण भूत टीका मानी जाती 
स्हीहै तो बापकौ नादा होनी चादिए्‌ नि नाट्य शस्त संबंधी भापकी समी 
दावा का समाधान, सभी जिज्नात्नाओो के उत्तर उस्म भित जाएमे) प्रर हुम 
भोर निराशः हुड ! अतः हम अपनी प्रतिक्रिया का योषन कदने म मसमर्थं ह। उत 
आने व्यक्त करगे दी) 
अभिनव गुप्त ने पेनी टीका कौ सूमिका के रूप में जो प्रतिक्ञा कौ धो उपसे 
तो हमारी साशा बौरभी वद्‌ गयो थो क्योकि उषने साफ लिलापा क्रिमि 
व्याष्या का जौ प्रकार स्वीकृत किमया है उस ये पहले उषादेण पाठ का चयने होगा, 
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अनुपादेय का त्याग होगा, तव सुस्पष्ट व्याख्या होगी, यदि कही विरोध प्रतीत 
होगा तो उसका निराकरण किया जाएगा, पाठ कीसुपूणंताकाध्यान रखा 
जायेगा 1 लक्षय का अनुस्ण करने के लिए यदि दिलष्ट अंश का विवेचन करना 
पडे तो वहु किया जाएगा 1 पुनरर्नितयो के मध्य संयति का ध्यन रखा जाएगा, 
उनका समाधान प्रस्तुत किया जाएगा तथा संक्षेप का ध्यान रखा जाएगा । यह 
व्याख्या प्रकार मनि स्वीकार किया है-- 


उपादेयस्य संपाठस्तदन्थस्य प्रतीकनम्‌। 
स्फ्रन्याख्याविरोधानां परिहार. सुपूर्णता 1 
लक्षयानुसरण' दिलष्टवक्तव्यांशविवेचनम्‌ 1 
संगतिः पौनरक्त्यानां समाधानसमाकूलम्‌ ॥ 
संग्रहृर्चेत्ययं व्याख्या प्रकारोऽत्र समाधितः। 


इस प्रतिज्ञा मे हमे सफटता (स्पष्टता) गौर संग्रह (संक्षेप) वाली दो वतिं 
बहुत ही अच्छी लगी थी । विरोधो का परिहार, पुनखवितयों की संगति, दोकाओं 
का समाधान तो अपनी अपनी जगहे उचित हही । पर परीक्षणीययह्‌टैकिक्या 
इस प्रतिक्ना का निर्वाह हमा ? परीक्षा प्रयमद्लोक सेहीभारंभ की जाएगी 
ताकि कों यह न कहे फि हमें इतने विद्ताल प्रथमे दो चार नमूनेमिद ग 
मौर उन्ही को हम प्रमाण स्वरूप भस्तुत कर रहे है । संयोग से प्रथम ष्मक ङ्न्य 
इतना स्पष्ट कि बह व्याख्या-सपिक्ष ही नही है 1देतेही सरव गमौ डेन 
नमिसाघुनेलिलायाकि वृत्तिपरवृत्तिं नाधत्ते तेयु कोपि विचक्रम 
पसे वाक्यों कौ व्याख्या में कोद विचक्षण प्रवृत्तटी नदीं छदा! चै. चन 
शास्म का वह्‌ प्रयम दलोक जिसमे भरत ने ब्रह्मा धीर्‌ दक म दन 
श्रह्या विरचित नादटूय शास्व के प्रवचन कौ द्रच्छाव्यद्द्िः 
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भर्ते मृति उचित देवो को नम्रस्कार करके मभिषेय कौ भरौष सौरे प्रयोजनम 
को गस्य वृत्ति मानकर यमियेय (नाद्व) भौर श्रयोजन (कास्य-परवचन) मे 
धिशेपण को अधं की दृष्टि पूवे स्याने देकर मभिपेय भौर प्रयोजन तपा उनके 
परस्पर पथो कफो दम प्रक्र दिपा रहा ह :-- 
भरतमूनिर्हचितदेवतानमस्कारूर्वकमभिधेयगृणीभावेन श्रयोजनं 
मुष्टयया वत्या प्रतिजानानौ वितेषणद्वारेण गुर पूर्वत्रममर्थाक्षिप्ततया 
चाभिधेय प्रपोजन-तर्सम्बन्धान्दश्ेयति। 
दम जटति वाक्यकेयर्थं को चुदढताके विषय मेहे सदेहदै भौरपही शष 
यत्िकाप्रमाणहै कि व्याहया नस्पुटहैन संकषिप्त। पहुंशनभीहोतो अंतर 
नही होगा। इममे स्पष्टता मे तो करई योगदान हुमा ही नहीं } 
मके आगे व्यास्या भारं होती है--प्रणम्येत्यादिना । इ्की व्यास्या 
भे पहले अन्य टीकाकारो के अयं पूवं पक्ष के स्पे दिये, तव भभिनवगुप्तने 
उपना मत दिया है 1 भस्म इषे प्रकार है-यटांन सती पितामह" का मर्थं 
पित्ताकापिताहै भौर न “दैदकर'काराजा) हसी चिएदेव छब्द साथदैतार्ति 
शरान रहजाए [वितामहोऽत्र न पितुः पिता महैश्वरदच न राजादिरिति 
देवशब्द- एतच्च नाशेकनीयं प्रसिद्धेः 1] ये दोनों देव इसलिषएु स्मरण करिये 
गये किप्रथप्रत्तोनादुपकाप्रवत्तंक देवै) द्वितोप भगवान्‌ सकर अन आनंद 
भरित होकर प्रीढाकषौल दुभा संच्यादि भेनृत्प करता हैत्तो नार्य मौर उसके 
उपकारी नृत्त ते उसकी प्रवृत्ति होती है, भतः वे ही दोनों यद भषिष्ठातता देव 
भौर गुरुष्ष मे नमस्कृत हृषु ह 1 यपि तीसरा महादेव लक्ष्मीपति भी वृत्तयो 
क निपततिद् पर पितामहं आदि के समान सपने कतव्य माग्रके प्रति निष्ठावान्‌ 
रहता है मौर भपने इस आचरण के कारण अन्य सोर्गो के समान हौ उपजवो 
होता है भतः उसे यहां गुरु मानकर नमस्कार नही कियो गया 1पर यह्‌ कथन 
ममरस्कार का अनुचित हतु निरूपिते करता है जतः "असत्‌" है 1 
[एको विज्ञिमीपुनादियप्रवर्तयिततेति देवः 1 भगवास्त्वानेन्दनिर्भ रत्या 
कछरीडाणील. सम्ध्यादौ मृत्यतीत्ति नाद्ये तदुपस्कारिणि च नृत्ते चदुपन्ञं 
प्रवृत्तिरिति ताचेवात्राधिदैवतं गुरू चेति नमस्कायौ । लक्ष्मोपतिस्तु 
सद्यपि वृत्तीनां नमति तथापि पित्तामहादिवदसो स्ववर्तव्ममाज- 
निष्ठस्तयाचरन्नात्र नाद्ये लोकवदुपजौवित इति भूरेत्वाभावान्न 
मेमस्छृतः 1 (इतये) तदपि नमस्कारहेतुनिरूपणस्यानुचितत्वादसत्‌ +] 
यों पुदा भ्च्येद पटने के पर्वातु आपके परते यह्‌ षडा कि जो कुछ पडा वह 
सव निर्स्धक था, जु था, पूवंपक्ष माघ या ॥ अवे लीजिए उत्तर पक्ष--दइसलिए 
भ्रणमन मर्यात्‌ प्रह्वी माद (यागु मधिकस्ररलहै?) तीन प्रकारसेदो 
सक्ताहै ; दासीरसे, वाणीसे मोर मनसे 1 ्योप्रयम शिरसे" यद्‌ शदीरसेक्तिव 
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प्रणाम है, दूसरा देवौ को" यहु वचस्चा रणाम है। प्रणम्यक नाम सीघालेना 
अनुचित दै, उपपद लगाकर लेना चाहिए, इसलिए पहले देवौ' कहा है । अभिनय 
कीदुध्टिसेलेंतो "शिरसा" मे भागिक अभिनय है; दूरा वाचिकं अर्थात्‌ 
देवौ" के उच्चारण के सूप में वाक्याभिनय दश्चित है 1 यह्‌ सभिनय लोकसिद्ध 
है" नादय धर्मी नही । मानसी प्रणति की प्रतीतितो वाणी भौर कामके व्यापार 
सही हौ सकती है मतः उ्षका पृथक्‌ उल्लेख नही किया गया है 1 "पितामह्‌- 
महिश्यरष्स क्रम से रते गेह कि चेकानुप्रा् वन जाए मौर दस प्रकार 
सालार वाक्य को सभिनेयता प्रकट हो जाए । इस प्रकार सालेकारता देवता 
परितो की हेतु दिखाई पड़ । "पितामह मौर महेश्व र' शब्दौ के प्रयोगसे इन देवों 
कौ लोक हितेपिता वणित हुई है-- 

[तस्मात्प्रणमनं प्रहु वीभावः कायेन वाचा मनसा च । भाद्यः शिर 
सेति दशितः। द्वितीयो देवावित्यनेन । प्रणम्यस्य निरपपदनाभग्रहणा- 
नौचित्यात्‌ । तेन्‌ प्रयमं देवाविल्युक्तम्‌ ! अभिनेयप्राधान्याच्नांगिकः 
शिरसेत्ति। वाचिकश्च देधावित्यादिना (च) वाक्याभिनयो दशितः । 
लोकसिद्ध छ्ययमभिनयो न च नाट.यधर्मिरूपः ! मानसी तु प्रहुवता 
वाक्कायव्यापारगम्येति नासौ पृथगुक्ता । ब्रितामहमहेदव राविति क्रमः 
छेकानुप्रासा्थः। सालकारस्यच वाव्याभिनेयता दशेयितुम्‌। सालंकारस्य 
दैवतापरितोषहेतृत्वं च दर्शयितुम्‌ 1 पितामहमहेश्वरौवित्यनेन 
देवयो्लोकिदितपित्वमुक्तम्‌ ।] 

भरत के आधे शलोक को इतना विस्तार देकर अभिनव गप्त ने एसी बते दढ 
निकाली हखिन का भरत फो कदाचित्‌ ही ष्याने श्ट हो । प्रणति "कायेन" मौर 
वाघा" होती है, सलिए शिरसा" आर देवौ" कहा गया--यो एक से गिक 
अभिनय संकेतित हुमा तो दरुसरे से वाचिक । यह्‌ सचमुच खोज है । "पितामह-. 
दरव" मे भी यह दव्य चयन ओर क्रम छेकानुपरास के लिए रखा गया, यह्‌ भीः 
खोजदहै। हमतो यही मान्तेर्हैकि ब्रह्य का उल्लेख पहले ओर शिव का घनके 
वादेकरनेकीहीपुराणपरेपरा है पर "महेश्वर" संप्रदाय का बभिनव इस परपरा 
कौ क्यों मानता ? वह्‌ तो 'महेश्वर' को दही भधान मानता है । अतः इस क्रम का 
हेतु छेकानुपराप् बताया ओौर इस सालंकारता से वाक्याभिनय कौ पुष्टि वता दी 1. 
अस्तु] ~ 

मब इलोक का उत्तराषं लेते हँ जिसका भथम पद दै 'नाटूयशस्तर' । अर्थात 
(भरत कता है कि ज) नाद्य अर्थात नाद्य कै वृत्त के दास्व अर्थात्‌ विक्षण के 
उपाय स्प प्रय -का भवचन का [नाद्यशस्त्रमिति-- नादूयस्यः 
नदवृत्तस्य शास्त्रं शासनोपायं प्रवक्ष्यामीति]! पर अन्य आचाय इस व्याख्या 
से सहमत वही है । उनके अनुषार नादृयवेद' खौर 'नाटुयशचास्व' तौ पर्याय ४ 
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तो पदि "नाट्पदापस्य' एन्द्र भये "ह्‌ ग्रथ मार्तो दमया अमो विरचन 
(करभ) ५ दै, प्रययन मही हरदा 1 द्याषपनि' सूप तो पिरतः ते भिन्न 
होत है म्योकि उसका ती प्रवसन फट रे होना है 1 यदि प्रप को "नादुपेद' मानं 
त्तौ उम पर उत्पत्तियुदि-ह्यितति-हाग-गमाच्ति नामक पाय भवस्पाएुंलाप्‌ हो 
जिमी वौर वह्‌ एकः मापारण प्रय जैमाहो जाएगा, वेद नहीं स्ह जाएगा) 
पालनः असगत्ति फा प्रष्न उतपन्न हो जागरा योगपद परवर्ती भारभ जौ 
वयन द-“नो दुय भौर श्रष्य दोनों होमा" या "दमे पाट प्रदुयसिणि। 
आद्धि--उनकी प्र॑प से अर्णगति हो जामी । दमनिरए य्युरपततिं यो सममी जाए 
पि नाद्य गौर उमक्य शास्म दीनं फा मरययन अर्यात्‌ व्याख्याने होर 1 दूरे 
पाब्दोमे पर, ती नाद्य नामक येद" के सक्षणो फा निष्परण फा । 
[मैतदित्यन्ये । "नाट्यवेदः नादुयणास्यम्‌' इति हि प्यामौ । तत्र 
साट्यणास्परणब्देन चेदिहग्रन्यः । तदृगरन्यस्येदानीं करणम्‌ 1 न तु प्रवच- 
नम्‌ । तदि व्याख्यानरूपं करणादिमिन्नं कठेन प्रोक्तमिति यथा 1 प्रनयस्य 
च नादुयवेदत्वे उत्पव्यादिपंचकस्य तद्गतस्यान्यग्रन्यस्ाधारप्यात्‌ 
मरदनासंगरतिः । उत्तरग्रथस्य॒चानुपयत्तिः--दुरये-ध्व्यं च यद्भवेत्‌ 
(१-११), जग्राहु पाटय कऋबेदात्‌ (१-१०)इत्यदिर्नयं प्रत्यसंगतत्वात्‌ ! 
तस्मात. नाद्यं च तत्‌ शस्यं च ! व्युसपत्तिप्रदत्वात्‌ + मवक्ष्यामि 
व्याख्यास्ये । नाद्मा्यं वेदं लक्षणतो निरूपयिष्य इत्यर्यः} 
मापसोवरटै हे किभवतौत्त्युष्य समासन्‌ मानकेर दंदमननिसेती 
स्यास्या पूरी हो चकौ होगी! जी, नही । यहे तो वं पाने हषर दौ ईक 
च्याख्पाहै जो ठीकनही है 1 मभीपूव-पक्षके स्पर्मे इष उपाया कीसमीक्षा 
कौ जायेगी । जस्तु समीक्षारदेखे 1 
यह भी मन को नही सचता ) “शब्दरारमा" के चिना प्रवचन संभव नहो भोर 
नाट्य ती 'भब्दार्मकः होत्ता है ) मदि प्रवचन का अयं निरूपण मानं सोग्र॑य 
के भी प्रवचन की उपपत्ति होगी । ओर नाद्य की प्रोच्पमानता स्वीकार करतो 
अलाक्षणिक वाह्य क्प का निरसन हो जाएगा भौर यो शशास" शन "अनर्थ॑कणहो 
आएगा । फिर तो, दास्व के अन्तम जो क्हाहैकि भ्जो इस प्रोक्त नाट्यवेदको 
सुने--उसकी भी भसंगति हो जाएगी } शब्द विषयता केबिनात्तौ शुने दन्द 
ही धवाचक (निरर्थक) हौ जएमा 1 
{एतदप्यमनोहरम्‌ 1 शव्दात्मत्ताव्यतिरेकेण प्रवचनायोगात, 1 
नादस्य चाशन्द्रात्मकत्वात. निख्यणमात्रे च प्रवचने ग्रन्यस्थापि 
प्रचचनोपतेः । नाट्यस्य च प्रोरयमानतययै वालाक्षणिकवाद्यस्वल्य 
-नियसलाभे शास्य शव्दानर्थकय प्रसंगात्‌! य इम्‌ णुयात्‌ प्रोक्तं माद्य 
चेदम्‌ इत्तिणासानते यद्व्यते तस्पासद्मत्यापततेः 1 शब्दनिययातिरेकेण 
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श्ृण्‌.यादित्यस्यावाचकत्वात. ।] 
इस संपूणं समीक्षा का जाधार यद्‌ धारणा है कि नाट्य तो 'अशब्दात्मक होता 
दै भौर शस्त्र 'शब्दाटमक' होता है । इसीलिए श्रोक्त नाट्य वेद सुने ' जेसे वाक्य 
मसत है । जो अभिनव गुप्त पूर्वां के प्रसंग म आंभिक ओर वाचिक दो प्रकार 
कैः अभिनयो कौ वात कह रह ये, उस्ह उत्त रधं में केवल आंशिक अभिनय ही 
कमो ठचा; शन्दात्मकता' म्यात्‌ "वाचिक गभिनयः मे उन्हे मसंगति कथो दिखायी 
देने लगी } अस्तु, उनकी माया वे जाने । प्रवे भव अपने गुख्जीकी व्याख्या 
चतति है :-- 
` न्तो मेरे गुरूजी का कहना है करि (भरत) सवे कै हित्तकरण मे प्रवृत्त होकर 
त्साह कौ संपदा से उपेत होकर उती कौ अभिवृद्धि के लिए, उसके प्रघ्युहो को 
अपास्त करने कौ इच्छा से अपति विज्ञाने करममें उपारूढ गुरुरूप परमप्रमू 
ब्रह्मा विषयक स्मृति-उत्ुकता-धृति-मति आदि लक्षणो वाली व्पभिचारसरणि 
कौ तथा जढता-अवहितेय प्रमृति बाह्यकरण विपयक भावों को पुरस्सर करके 
धमवीर रस से आप्लावित होकर तदनुरूप आंगिक्र भौर वाचिक अनुमावोंको, 
प्रकट करते हृए अपने प्रयोजनं का उल्लेख (निरूपण) करते दै 1 घौर प्रभोजन ही 
तो प्रवृत्त करता है । जैसा फि न्यायसूत्र 1-1-24 मे कहा गया है- जिसके हैवु 
परवृत्ति होती उत्ते ही प्रयोजन कहते है 1" 
[तस्मादित्थमेततदिति मदुगुरवः। सकलदितकरणप्रवृत्त॒ उत्साह 
संपदोपेतः तदभिवृद्धये तत्पतयहापसिसारयिपया स्वविज्ञानकमोपषूढ- 
गुरर्पत्रद्मसर्वाचिपतिपरमेश्वरविपषां स्मृत्यौत्सुक्यधुतिमत्यादि- 
लक्षणां व्यभिचारसरणिः बाद्यकरणीयविपय च जडतावहित्यप्रभृति 
भावगणं पुरस्स रीङृत्य धर्मवीरानुप्रविष्टस्तदचितां गिकवाचिकानुभाव- 
प्रकटनपू्वं स्वप्रवृत्तिप्रयोजनमेव निरूपयति । प्रयोजनेस्यैव प्रवतैक- 
त्वात.1 यदाहुः--यम्थंमधिङृत्य परवर्तते तेतुप्रयोजन॑म्‌ (न्याण्सू०-1 
24} इति ।] 
हमे लगता है कि इसमे गुरुजी ने भरत मुनि के प्रयोजन को स्पष्ट करने के 
लिए "रम" प्रक्रि का रूपक बघा है) मृनिकेमनमे स्वहितकारिता से प्रवृत्त 
उत्माह्‌ रूपी स्यायो भाव दै, उसको जागत्ति के लिरए प्रत्यूह के मपसारण की 
ष्ठा उद्दीपन विभाव है, गुर ब्रह्मा मासक विमाव है, गुर स्मृति, उल्युकता, 
धत्ति, मति मादि की व्यभिचारिभाव सरणि है भौर जश्ता-अवरहित्य भादि बाह्य 
करणो से संवद्ध व्यभिचारो है, आगिक-याचिक मरभिव्पक्ति मनुमाव हँ गौर्‌ 
उनफै संपौग से उत्पाह्‌ माव धर्मवीर रसत्ता को प्राप्त होता दै ! वह्‌ रम-निष्पनि 
ही प्रयोजन! र 
- हमे तो विलकुल नही लगता कि नाद्‌ययास्यरं का प्रदचन कष्गा' जसी छोटो 
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सी वात वहते समय भरत मुनिके मन भें दतना परिपूर्णं सांय ल्पक घा षर 
अभिनेवगुप्तपादाचा्यं जौ के पूज्य बाचार्वंजी गह्‌ सवबतारहे हतः हम 
अल्य्ञो का धमे दै कि मोन रहकर स्वीकार कर सें सन्यथा पृता नही ध्म॑वीर 
नामकं रघ फी निष्यति होगी या नहीं| 
अव गुखजी बताएंगे कि नाद्यः मौर श्वास्त्' दाब्दं के कमरा; कंया अर्थ 
ई --भव लौकिक पदार्थो से पृथक्‌ पदार्थो के अनुकरण, प्रतिबिम्ब, भाततेय, 
सादु, आरीप, भघ्यवसाय, उत््रक्षा, स्वप्न, माया, इन्द्रजाल भादि से विलक्षण; 
उनके ग्राहक सम्यक्‌ ज्ञान, भ्रान्ति, संशय, अनवघारण, अनघ्यवसाय भीर विज्ञान 
से भिन्ने, कथानेक (वृत्तान्त) के भास्वादन रूप सवेदन से संवेद्य वस्तु वाले नाद्य 
कौ बताएंगे जो रस स्वभाव वाला है । ठेसे नाट्य के दापसत्र मर्थात्‌ शिक्षण को 
जौ बाष्य भाड़, नाट्य यादि की विलक्षणता से सम्यक्‌तया उसके स्वरूप के गववोध 
के उपाय रूप है । भन्य ब्रह्मा शिष्य मनु द्वारा वणित अनुपयोगी विकाम काध्यान 
रखते हए प्रशष्ट रीति से वताङंगा । बर्योकि फहा है--जो मनुष्य स्वयंभू 
द्वार परौक्त नट्पवेद को सुनेगा, उसका उपयोग करेगा तथा उसका अध्ययन 
करेगा उत वह्‌ गति प्राप्त होगी जो वेद के विद्वानों को, यज्ञं के नताोंको, 
दाने सीलोंकोश्राप्त होती है । (नादटूयदास्व मध्याय 36) 1 इससे ये ददा कामजः 
है" (मनु 7-47) जमी जन्मो कौ भशंकाजो नाद्य को वर्जनीय एवं अनुपादे 
बताती है, निरस्तहौ जाती है। यही नही याज्ञवल्क्य स्मृति बौर पुराणोमेंमी 
नाद्यकी प्रसंशाकी गमी है! मौर यहतोःन्यायमोरहै किथापमोंके विना 
शरभे का अनुमान संभव नही 1 
[तच्रनाद्येनाम लौकिकपदार्थेव्यतिरिषतं तदनुकारप्रतिचिभ्वालेख्य 
साददयारोपाघ्यवसायोसेक्षा-स्वप्न-मायेन्द्रजालादिविलक्षण तदू- 
ग्राहकस्य सम्यगृज्ञानश्रान्तिसंशयानवधारणानघ्यवसायविज्ञान- 
भिन्नं वृत्तान्तास्वादनरूपसंवेदनसंवेद्यः - चस्तुरसस्वभावमिति 
वक्ष्यामः 1 तस्य शास्त्रं शासनं बाह्यभाण्ड नादट्यादि वैलक्षण्येन सम्पक्‌ 
ततस्वरूपावगमोपायं प्रक्पेणापर ब्रहुमृशिप्योदोरितानुपमोभि विकासा- 
-वधनिन वक्ष्यामि 1 यदुवक्ष्यति- 
य इमं ्ृणुयात्‌धोक्तं नाद्‌यवेदं स्वय.भुवा । 
कुर्यात्मरयोग यदैनं तयाधीयीत्‌ वा नरः ॥ 
या गतिर्वेदविदुपां या गत्तियंज्ञवेदिनाम्‌ 1 


या गति्दानिशीलानां तां गति प्राप्नुयात्तु सः॥।इति।॥ 
(ना° शा० भ 36) 


एतेन कामजो दशको गणः (मनु 747) इति वर्जनीयत्वेन नाट्य- 
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स्यानुपादेयतेति यत्कैचिदाशशंक्रिरे तदयुक्तीकृतम्‌ 1 याज्ञवल्वयस्मृति- 
पुराणादौ चास्य प्रशंसा भूयस्त्वध्रवणात्‌। न चागमादते धर्मौनुमानगम्य 
इति म्यायात्‌ 1] 
यों इन वाक्यों से गुरुजी "नाद्य शस्त्र" कौ व्याख्या बतत हुए नाद्य मौर 
उसके शास्त्र के लक्षण बतातेर्ह पर साथ ही भनाद्‌य' को स्याज्य बताने वाले ब्रह्मा- 
शिष्य मनु के वचन को उद्धृत करमे वालो कौ शंका को भी अस्वीकायं बताकर 
नाद्य को याज्ञवल्क्य स्मृति सम्मत भौर पुराण संमत बतति है । हमारा विद्वासं 
है कि 'नाट्यास्त्' कहते समय भरत के मन मे ऊहापोह रहने की रंवमात्र भी 
सभावनानही ह पर अभिनवगुप्त अभी संतुष्ट नही है! वेमन्‌, कै वचन से 
"धर्म॑ -मीरुवने शंकासुरभो की दांकाओं को पूर्णतः निरस्त किये विना मानम नही । 
अतःकहते हैः 
यह तो व्यथं हौ चिना अवसर भीरं वनने वातो कौ शेकाके शमन के लिए 
कहा जा र्हा है 1 क्थौकि नाट्य तो नटो का शास्त्रोक्त धमं है भतः उन्हे उसे जनु- 
प्ठितिकरना ही चाहिए । उष चेष्टा के विषय में हमे विचार करे की भावश्यकता 
नंदी (क्योकि ह्मे तो सेभिनय करना ही नदी, अतः साद्य धमं विकुढदहौ 
तोभौ हमें कोड धरमक्षति नही होगो) । यदि कोड ब्राह्मण सोम येचताहो तो सोमः 
खरीदने फा उपदेदा देने वाले उसके वाक्य पर ब्राह्यणो क कृत्याटृत्य के विपये 
विचार करना युक्तं नही है । दरसरे, नाट्यशास्त्र के उपदेश का यह मर्ये थोडे ही 
हैक्रिनाघना चाहिए, गाना चाहिए, जसा उपदेदा दिया जा रहा है । वस्तुतः 
नाद्य फा उपदेश तो केवल उन महानटो के लिए है जो उन मरतमूनि शिष्योक्र 
-वेशजरहैजो नाद्य काप्रवतेन करते समय ब्रह्माजी की च्छा कोकावेंर्प देने 
कै लिए भरतमुनि के शासन के अनुवर्ती ये भौर जिनको शिष्य परपररामे वे आज 
तक महानट फा धन्धा करते रहै -। भतः उनको उपयुक्त कायं स्राघक उपदेश देने 
वाला ही उपदे सः शास्त्र में संनिविष्ट है । 4 
[एतत्तु वृथैवास्यानभीषून्‌ प्रति शंकाशमनाथेमभिधीयते नाम । 
'तथाहि-- नटानां . तावदेतत्‌ स्वधर्माम्नायरूपतयाऽ्नुष्ठेयमेव । न 
-चस्माकं तच्चेष्टितं विचारयेम्‌ सोमक्रयोपदेशिनोहि वाक्यस्य न तद्‌- 
विक्तयिव्राह्यणान्तरगतकृत्याकृत्यविचारणोद्योगो युक्तः 1 न चाप्य 
स्योपदिह्यते 'गगयेन्नुत्येत्‌" इति } किन्तु भ्रथमनाट्यावसरकरम-प्रवृत्त- 
विररिचिवचनप्रवत्कभरतमुनिशासनानुवतिशिष्यपरम्पया पर््विया- 
गताचतन-कालावधिमहूानटजनस्वकपरवृत्तिविश्चेपोपदेशपरम्‌ । - अत 
-एव तद्गतसिद्ध सदुपायोपदेशन-परमिदं गास्वमिति 1] 
योक्यन का सार महै क्रि नाद्यभास््र हम सवते तो कहता नही कि 
“नाते नाते रहा करो"; यह्‌ तो केवल उन लोगो के हैतु उपदेश दै नो.भरत कै 
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समयसि भभिनय धन्या दै (१ द्‌ 4 
हो दविः भषना वसम्यसमद पन्य } फिर तास कौप 
जायदयमता १ प्रकासनरर ५ पया माद्द्‌ दयतनटो लिए 
ह्म सोषा भ्ह्वपदष त भतमनदः न पदाना ? ५ 
फोयदी अभोष्टया प्याज १६ भ्नाद्‌ः {मि--नादय दा 
41 प्रयघन्‌ धपा ण्मय मदश्च भा {विस्तार दियो ददा 
सही भा आवायं जी जमो 

सादु समद म भि मि मा पम स्पष्ट केलिए 

पव क कयन दूय प्रमार हैः 

द्रमलिपु द्म छस्य द्वस नट जो भी उपदेश ह्दिषा मा ट, वह चरके 
द्रति उपार दः लिए दै नही \ यविको भी [पतन्‌ 
न्न धनत उदि प्रतिभाकः अमिधानस संवदत न्वी केः अनुप्र ल उप्त 
विववित्र, अपूर्व £ अप निमण ष दाविति? मन्यन्त हेदी दैजोि कामना 
सि उलप अमत्‌ बे; ठुल्य दोही ह\ यदि दूस) कविते विषय ५ 
छीर दण ट्‌ पपी षतो ध्यूसति सभी पमी तीति होती 

1 वपो बिभः निए पटल देधाटि नहीकि सदा सति-वजति -नाचते 
दष्टो \ अपितु उमका यामेयः हैक लिप्यादन से विवय 
बः आस्वादन भउस द्ीष-पाययः क प्रवृत्त करके, जो पवासयुसगादिठ 
ददद दे, उमे मनम श्वस्तु केः भ्रति सम उस्न कर्व दे गौरद्स 

हटात्‌ उस देः त्लिए 1 क अवग मव कपदे--रेसा ह्म 

सो कटि \ छनि नाद्य की उत्पति द्दिकेप्रन तोनादूय नामन चेदसे दी सब 

हन वि नादः करे धास्य अर्थीत्‌ नादः यास्य मोक णिच दलोक 

(नारा 1-4) न उह दम 2 (नादुवेदःकम ग्रहन) 
{विवार करि वहा ति करि कि नाद्प दी वेद है\ 

{नटस्य तावन्न (कविदुपदिष्यत सादते कवेरपि 
स्वहदयामतनसतर नपस सत्थित विचित्रा 
ूवविजनिमाण वितश्षएचिनः प्रजापति का 
शर प्रल्याशंक यदिष वशिष्यते ्युल्वायोपकर पितुनेह 
पमायेननृतयद्वार ितस्ततोवा अनित्यः तिः सत 
एव म एल वेदशा पुसाणादि भी 
हृदयस्य ननमनोसवसुमध्य तादुमिदं वस्त्वनुपवेर यद्‌ वलादिव 
पूमर्थोपाय करोतीति द्याम \उतत्य दिप्रश्न स्तुय विप्यन्ति 
धदमास्यवदवियमः नतु सादयवेदः कास्विपयाः भ्ताद्यवेद 

"(ला- 1 साद्य वेद इति यास्यामः 
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ूकेवर्ती च्छेद मे आचायेने न्को मनुके नाट्य विरोधी निर्दे मृष 
करवाया था, इममे कतरि को करवा दिया है} यह भी बताया है करि नादुथवेद 
वस्तुतः नारटूयसास्व ही है । भामे वह्‌ वताएगे कि श्नद्यशास्व' मे समाक्त कौन-पा 
हर उसका तदनुरूप क्वा सरथं होमा-- ल 

य्‌ नाद्यगाप््र शरद्याने उदाहर किया अर्यात्‌ मुक (मस्त) को बताया ।क 
किना.सा. 1.25 में बरत्ाया यार कि “मने नादूयदेद को पितामह से जानकर 
उसी की भाज्ञासे भपने पुत्रो को पद्या ।'* यहां समास का विग्रह इस प्रकारसे है 
नाद्य का वेद अथीत्‌ दयास्म'। यदि यह्‌ समासनहो तो उक्तका भ्या 
असंमव हौ जाएगा । यौ बरह्याने जो वताया था उसी का जँ यथापरिषादी निरूपण 
करूगा । 

[एतच्च नाद्य शास्त्र ब्रह मणोदाहतं मह्‌.यमुक्तम्‌ 1 यद्वक्षयते-- 
ज्ञापितो विदित्वाहं नाट्यवेदं पितामहात्‌ । पुत्रानध्यापयामास ।” 
नि. शा. 1-25) इति। अत्र तु नाट्यस्य वेदः शास्वमिति समासः 
अन्यथाध्याप्नासंमवात्‌ तेन॒ ब्रहुमप्रोक्तमेव मया यथा परिपाटि 
निरूप्यत इतति यावत्‌ 1] 

धापसोच रहै होगे किग्वतो प्रथमं शलोक की व्याष्या समाप्तहौ गयी 
होगी वर्योकि सव तो नाट्यशास्त्र का समास विग्रह भी हो चुका, नाद्पवेदके 
भौचिर्य विषयक दीकाओ का भी समाधान हो चुका । यव क्या रह्‌ गयां होगा । 
जी नही 1 थं रखिए । जमी अन्यो के अन्य मत भी जानने दह; उमरे खंडन भी । 
माचाये के स्वमत का प्रतिपादन भी । जतः ममि पदिये-- 

ब्रह्मा ने विविध वे्दागों को पुनः पुनः खदधूत करके जिस विपय का बाहुरण 
किमा उभका शास्त्र मो उद्राहुत बताया गया है ! यह जो नाद्य का वेदन मर्थात्‌ 
मत्तालाभ मथवा विचार हे वह जिसमे है वह "नाट्‌ण्वेद शब्द से नाट्‌ याश्चयरूप है 
भतः उसे "दशरूपक" कहु सक्वे ह ( जषा कि कहा है --रवने इतिहास बनाया" 

(ना, श. 1-19} यहां एक पक्न के यनुसार यह मयं भो हो सकता है फि ब्रह्मान 
उदाहृते क्रिया अर्यात्‌ उदाहरण से प्रदक्षित किया र्यात्‌ निद्न किया 
[नाद्यं चग्रह्मयोद्धृत्योदध्य वेदागान्पाहृतमिति तद्धिपयं शास््मप्युदा- 
हेतभिल्युनेतम्‌ यदिह नाद्यस्य वेदनं सत्तालाभो विचारश्च यत्र 
तन्नादूय-शब्देन नाट्धाश्रयष्टपं दशरूपकमित्युच्यत्त--यद्वकषयति “दति- 
हासोमया सृष्टः" इति (ना. शा. 1.19) । अत्रप्त ब्रहुमणोदादतं 
प्र्दशितोदाहुरणं ृतनिदशेनिमिस्यर्थः 1] 

, इम व्यस्य म "उदात" यद का अयं "वहा भा न करके “उदाट्रणःपरि- 
पुष्ट' किया गया है ! उससे भ्िलता-जुलता एक अन्य मत ३ै-- 

उक अनुसर ननो अनुकरणं दस्पक (अर्थात्‌ दस अदो वाला} नाद्य 
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ै। उसी फायह्‌ शास्य ६1 यतः दशस्पक सक्षणो वाला हीह । हैमे दशल्पककी 
रचना फयि फो करनी चाहिए भौर ष्म प्रकार नटनीय ही प्य (नादुशास्व) का 
सात्वं है 1 पयोकि रस यादि पदयो फा उगी{नटनीयता) मे पर्यवस्रान होता दै। 
उको ग्रह्या तरे उदाहूत किया स्थात्‌ निद्ित कि । 

[अन्येतु नटनीयमनुकरणं दशरूपकमेव नाट्यम्‌ । तस्येदं शास््म्‌। 
दशरूयननलक्षणमेव हीदम्‌ । एवं दशल्पकः कविना कार्यम्‌! एवं च 
नटनीयमिति प्रयतात्पर्यात्‌ । रसादीनां पदार्थानां त्रं व पर्यवसानात्‌) 
तच्च ब्रह मणोदाह्तं परत्तनिदर्कनम्‌ 1] 

योष्स मततम नादूदास्य दद प्रकारकेरूपको कारास्थटै) एक मौर 
भमतदयप्रकारदहै- 

वेदास्य भगवान्‌ ग्रह्या ने णब्दरादि से उदाहृत अर्थात्‌ मिरूपित त्याज्य या 
अनुष्ठेय रूप लेकर व्युत्वायतासे स्वीकार फरते हुए (्नाद्यक्तास् का प्रवचन 
करगा' । मैप प्रयोजन को इसी के वचन द्वा स्वीकार करिया 

[मन्येत ब्रह्‌मणा वेदास्येन भगवता णब्दराशिनोदाहृतं निरूपितं 
त्याज्याचुष्ठेय सूपमायदागच्छत्‌ व्युत्वायतया स्वीकुर्वननर्यशास्वे 
भरवकष्यामीति प्रयोजनमनेनैव स्वीकृतमित्याहुः \ } 

मके परचात्‌ भहूनायफ का मत्त उदृधृत किया यया है भो उमनै शवहुदम- 
दपण मे ग्रहण किया चा--~ 

ब्रह भर्थाद्‌ परमात्मा ने उदाहृत किया भर्थत्‌ यविचा्रिरवित निस्सार 

भेद प्रण मे जिषे उदाहरण खूप प्रस्तुत क्रिया उस नाद्य का रमै कथन कषणा | 
कल्पनामात्रं सार जिका, अनवस्थित एक रूप है जिसक्रा, फिरे भी नौ क्षण-भर 
भे शतसहृस्न कल्पना का जनक दै मीरस्वप्नादि से भी विलक्षण है, सुष्टुता से हदय 
को आ्करधित कएने मे सक्षपदहे, जो ब्रह्यरूपी भालम्बन को न त्यागते हृष्‌ मपनी 
कत्षना ते रचित राम-रावणादि की असत्य (कल्पित) चेष्टा को अरदुमुत वृत्ति से 
भासित करवाता है, चह नादय प्रतीयमान माभ होति हए भी पुल्पाशं लाभ 
कराताहै\ जैसे यह्‌ दिव बस्य, नाम्प-त्रपंदात्मक होते हृषु भी श्षवण-मनन 
आदिक द्वारा परम पुष्पार्थं को प्राप्त करवाता है उसी प्रकार लोकौत्तर प्रम 
पुरुपायं को भुचवित करवा कट यहं नाद्‌यवेद भौ दान्त रस का उपदीष बनेगा; 
वयोकि नाटुयदयस्प्रमे ही अध्याय 6 मे क्र है कि जन्य दस अपन-अपने नितित्त 
को लेकर शर्त रससेही उत्पन्न होते है} यों इने अमा पारमार्थिक प्रयोजन 
व्या है । देषे महृदय दर्पण--वरैलोकय के निर्माता कवि शमु को नमक्कारहै 
नमक जयत्‌ स्यौ नाद्य के प्रयोगरमेजने प्रतिक्षण रम ग्रहृण करते है । इति 
[हूनायकस्यु श्रमणा परमात्मना यदुदाहूतमविदयाविरचित- 
निस्सारपैयग्रहे यदुदाहरणीकृतं तन्नाद्यं तदक्ष्यामि। पथा हि कल्पनः 
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-मात्रसारं तत एवानवस्थितैकर्पं क्षणेन कल्पनाशतसहल' स्वप्नादिं 
वितक्षणमपि सुष्टूतरां हृदयग्रह निदानमत्यक्त स्वालंबनब्रह.मकल्पन 
टोपरचितं रामरावणादिचेष्टितमसत्यं कुतोप्यभूताद्भुतवृत्या भाति। 
तेथा भासमानमपि च पुमर्थोपायतामेति । तथा तादृगेव विष्वभिदभ- 
सत्यनामरूपप्रपचात्मक मथ च श्रवणमननादिवशेन परमपुमथ्रापक- 
मिति लोकोत्तरपरमयपुरुपारथसूचनेन शान्तरसोपक्षेपोयं भविष्यति । 
श्वे स्वं निमित्तमादाय शान्तादुत्पयत्ते रसः' इति (ना. शा. 6) 1 तद- 


नेन पारमाधिकं प्रयोजनमुक्तम्‌ । इति व्याख्यानं सहृदयदरपैणे पयं ग्रहीत्‌ 
यदाहू-- 


नमस्वरैलोक्यनिर्माणकवये शम्भवे यतः। 
प्रतिक्षण जगन्नाटुयप्रयोगरसिकोजनः॥ इति ॥] 


एमा लगता है कि भदुनायक वेदान्ती दै! जिस प्रकार अदत वेदान्त के 
विद्वान्‌ भाकाशमूला मुष्टि के सरल से अदैत सिद्धान्त को शब्दौ के घटाटोपसे 
माच्छनन करके पाठकों के लिए सर्व॑या दुर्बोध बना देते है उप प्रकार यहा स्वप्न. 
वत्‌ भिथ्याजगत्‌ रूपी उपमान का उपमेय नाद्य को वना कर राम-रावण भादि 
की नट चेष्टाओं को असत्य वताया गया है । फिर कहा गया है कि जसे असत्‌ 
जगत्‌ से भी मोक्षोपायसंभव दै, उसो प्रकारं सच रसं के पिता शान्त रससेभी 
संभव है । धन्य हैं विदद्‌ वरेण्य जो “नादट्यश्ास्सं प्रवक्ष्यामि" जैसे दो शब्दोके 
वाक्य में यह सव ब्रह्म-बह्याण्ड का महा ज्ञान निषूपित कर सतेर। 
इस मति व्यापक चर्व के पश्चात्‌ प्रम भआचार्य अभिननवगप्त स्वयं भपने 
निष्कर्ष के साय उपस्थित होते है :-- 
श्यो नाटुयज्ञास्त्र का प्रवचन रूपौ प्रयोजन बता दिया । वह्‌ प्रयोजन तो दिखा 
भीदिया। अभिषेयदहै नाद्यवैद। अभिधेय भौर प्रपोजन का संब व्ृत्पाद्य 
व्युत्पादक भाव के लक्षणोबालाहै।जो जिय शास्त्र को जानना चा्तादै वह्‌ उस 
समय उस शास्त्र के प्रणेता को भ्रिद्धिकोसर्वोपिरि प्रमाण मानता है अतः उसके 
वचनं द्रा भक्त अभिेय-प्रयोगन संवंव मे पू्ण॑तः शंकारहित दोकर ही प्रवृत्त 
होता है । दूरे लोग जिन्दीने सकल शास्मों का अथं ज्ञातकररखाटैवे इसे भाने 
यान माने यह दूसरी बात है । अत्तः प्रथम प्रवृत्त आदि वात्य प्रयुबत होते ही 
स्वानुभव सिद्ध दै हौ 1 उससे मयं, स्म, तकत, कोतुकः भादि कै उत्पादक वाक्य 
प्रवृत्त नही होगे । भर्थात्‌ प्रयम श्लोक स्पष्ट हो गया है। 


[एवं नद्यशास््रपरक्चनं प्रयोजनमुक्तम्‌ । तत्प्रयोजनन्तु दधथित- 
मेव। अभिधेयइ्च 1 ।व्युत्पाद्यन्युत्पादकभावलक्षणहच सम्वंधः। 
-यच्च शास्त्रं यो जिज्ञासते स तावप्तदवसरे तच्छास्वध्रणे तरि असिद्ध 
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सिदवदेव श्रामाण्यममिमन्यत दति तद्रयमोवताय सम्बधाभिधेय 
प्रथोजनाय तदैव निग्रिश्ः प्रेते परस्त्वधिगत्तसकलणास्वरर्थो 
यहमन्यत्ते नवेति तदिदमन्यत्‌ । प्रथमं तावत्‌ प्रवृत्तमादिवाववं 
भ्युवतमेवेति स्वागुमवप्रमिद्ध्‌ । तेनाथे-संशय-तकनकोतुक जनाद वायं 
न प्रवर्तकमिति किमनेन] 
इरा परच्छेद मे भेमितवगुप्ठ ने नाट्‌ यास्य का प्रयोजन योर भभिधेय चाकर 
उनका व्युत्पा व्यृत्पादक्र भाव संवंघ यताया है । किर कार किदास्यकानया 
जिज्ञासु तो ऊन घास के प्रणेत। को सटज प्रमोण मानता है मतः उत्ते कोद धका 
नही होतो । शंका उन धुधजनोंको होते जो मपनेफो सकले शस्तिपिंका 
वेत्ता सममे है) योंष्ठोदे मे, सरल पि श्लोकफो हनुमान्‌ की पूंछ की तरह 
लंवी बढती दीकाकाभी म॑तओआदही गया। 
प्रन यह है कि कया यह एक सरन से दलोक की स्कुट-संक्षिप्त व्याद्यार ? 
कया दमभे वस्तुगः इतने व्रितेध ये निका परिहार आावण्यकया क्या इ 
फेय लक्ष्य काही छनुमरण किया गया ? क्या द्मे शिलष्ट वचन ये जिनकी 
स्यापके-विस्तृतं व्याख्या अपेक्षित यो ? क्या इते पुनस्क्त बातों मेँ परस्पर 
अक्षगतियां थी जिनका समायन वरम ातश्यकथा ? हमे भरत के सरलतम इनोकः 
मे केटौी किसी प्रकार की विचिकिमा का यवकाश ही नही दौखता, फिर अभिनव 
गुप्नजी ने द्रत मंगलार्थं इलोकं को इतना लवा खीचतै जाना कयो आवदपक 
समा ? उन्टोने भपनी सर्वथा उचित व्रति को वयो तोडा ? 
डते प्रश्नो परविचार करने से पूवं हम स्थिति स्पष्ट करना चाहते है । एक 
शीर नाट्यशास्त्र काप्रयम ध्याय आद्यीपान्त है; दूसरी ओर केवल प्रवम मध्याय 
के प्रधमश्लोककी दीका है । इस टीका नै जितना स्यान पेराहै उत्से अधे 
स्यानमेपुराअध्यायञ गयाहै। क्था इननी जटि्तताथी भरतं केवाक्यने | 
हमायतौ विह््राम दै किमरत कैः पूरे अध्याय में जितनी सरनता-वुस्पष्टनाहै 
उतनी ती किसी पुराण या द्वितौपदेश आदिमे भीनही है! 
मने पसे पूरे प्रयम अध्याय का हिन्दी दूपान्तर दिया है 1 उसके वाद यभि- 
नव भारदी टीका्ेंदी गमी प्रये श्नोक की व्याख्याका हिन्दी सरूप्रन्तर्‌ दिषा 
ह \ दोनों रूपान्तयेमें मैने जनन्रुफ कर, भरमत्न पवक, यथा संमवमूतकेही 
शन्दोंका प्रयोग कियाहै) त्र यह्‌ सिद्ध करना चाहेताहंक्रिभरूल कितना सरल 
है भौर टीका कितनी जदिनातिजटिल । चेरा यद्‌ दावा नहीहैकिःरमैने हिन्दी 
करणे भूते नही कौ होगी ) मेरौ मल्पन्ञता केः कारण भूर्न कौ संभावना है, यह्‌ 
पह ही सीकर करता हं) प्र मेरे इस प्रततिपा्यमें मुके कोई श्रुन नही 
सेगवी किरीकाकारमे ययने कर्तव्य का रंघभत्र मी पालन नही किया; भपितु 
मारंभमे दिये मये सपने वचन फी भी सव॑षा उपेक्षा कौ 1 सरलता ओर सक्तः 
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दीनो ही फते उपेक्षित हुए है,यह सर्वच सुप्रमाणितत है 1 रोकाकार का कर्तव्य होता 
है मूत के पाठक फी सहाथता करना । सूयकरमे करट तोमून रूपी राज पय पर्‌ 
चलने वासे पारक रूपी यात्री फो वहां सहायता कर देना जहां उसे मामं मे कही 
फिमतन या गद्ढा-गत्तं दिखायी पडे 1 यहु कर्तव्य तो बिलकुल नही है कि रास्ते 
मेहर कदम पर विशाल पव॑त खद करके या कटि-काच विष्कर उसे अभि वठने 
हीनदीदे) 

कितनी स्पष्ट गौर्‌ मरन वक्रय था कि पितामह भौर महशवर कोक्िरसे 
प्रभाम करक मै उस नाट्य शास्य का प्रवचन करूंगा जिस ब्रह्मा ने उदाहूत किया 
था।' (पेन जान दूककर "पितामह, “महेश्वर, वचन" ओर "उदाहृत" जैत दाग्दों 
काप्रयोग किया है] उनको सरल व्याख्या इसलिए नहींकीकिमेरा चिश्वास्तहै 
कि हिन्द काकोई प्रवुद्ध पाठक इसे समभे मे समर्थं हौ जाएगा । मेने यही नियमं 
टीका कै टिन्दीकरण मे भी निभाने का भयत किया । क्या इस एकं श्लोक की 
रोका दपर वातका प्रमाण नहीहै कि मूल जही एक सुरम्प पृष्टिवादिका है वहां 
का उघके चारों मौर लगाया विदाल वीह वन है यिम दिक्पथ भक्ष्यकी 
भरतीसामेवैडे ह मौर उनि वच निकलोतो विकट जञ्वातामुली भौरदुर्गम 
गिरि भ्यृग मार्गाचरोष करके ही रहैगे । मेरा तो ,विश्वार ई किः द्रे श्नोक 
परपहुंबनेमे रवे पाठक यह्‌ भूल चुकेगा कि प्रथम दलोकमे नेरतनेदोदेवोंफो 
प्रणाम करक ब्रह्मोदित नाद्‌ पनयास्पर के प्रवचन की इच्छा व्यत फीथी। 

यह्‌ न समभा जाए किरेसौ विकट व्याख्या फौ फुपा येवल प्रवम दोक प्रर 
कौणयी हे] एसी हृषाभो तते तौ छोटे-छोटे भद वाक्य भी भरे पष्ट हु 1 रसा निष्पनि 
कै विषयमे भरत का एक्‌ छोटा-सा सूत्र है, अत्ति स्पष्ट-- 


तत्र विभावानुभोवव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः। 


इसकी रोयल साइज के कागज पर दर पोट वेः दाद्षगें षी ध्याणा 
पुद्रहपृष्डोप्रगयीहै ओर पाठक सिर मारकर रट्‌ जातादैषि टीकाकारः यकताभा 
या चाहते 1 विना सिरनपैरकी शंकाएं सटी षो गयी द| पथा रामनपीधाकै 
ग्येगारपरषतग मे उनदे पुत्रवत्‌ क्षकः का रतिस्थामिगाव ते पपषष पान्त हो" 1 
बटे-बडे टीकाकारो को तना साशगभः मे मही भमि तिः प्रेषक को भग 
देखते सपय कोर रतिगुल प्राप्त चीं एता । उरे ए विततं अदन सार 
भिलता है) यदि रूपक स्थपिता सगं होता दै भौर अनिता कुतत प्रीता षौ 
जलका सपर रवपितता फे साच तदापप स्मिति हो जता भ्रती इती 
कौयारामेप्रवाहितदहोजतादै) भर्तणेतो भो वुदीषं वादूाुभमतेष 
दतायाया कि अमुफ-ममुक विभायानुमाव शंभदीभी पदवी यदुषि नूना 
होम तो प्रेक्षकः रस सन्न हो जाएगा प्रर योजित पिगानापुनि पनारी तर धाद 


198 | भारतीय वाद्‌मय पर्‌ दिव्यदृष्टि 


पर उस तन्मयता कौ अमूक-अमृक रत संजा होगी । प्र माचायं येषिप्रक्षककौ 
धर्मक्षति की चिन्तासेषारदी नही पार्द ये\ किर बही दार्शनिक शब्दाडेवर 
का मद(रा लिया गया मौर किसी प्रकार्‌ प्रक्षक को धर्मि से वचायां गयां प्र 
फिर भी धर्मंलतिके प्रसंग मे कोड्‌ स्पष्ट भादवासन देते हृएु बाचायं कराए 
है। मापप्रयम इलोक फो व्याण्या मे हीदेषनचुके हँ कि मनुर शादु निेषते 
आचार्यं ने केवल वंदनं नो कोतथा कवि को षट दिलवायौ है जिनका 
धमशास्तर सम्मते व्यवसाय ही मभिनय तथा सवन है, हम-भाषको वह्‌ शट ध्राप्त 
नही है। मनु कौ तलवार आपके सिर पर वरकरारहै। 
भस्तने कभी कत्पनाहौ नहौ की होगी फिउसीके टीकाकार उ्तकी मह 
पा कर्के छोडगे ) वाप पृषे करि फिर उन्दने रेरा किया कयो । इसका स्ष्ट 
उत्तर याचाय दते ह कि भभिनय नटो का काम ह जिनका वह्‌ वंशानगत व्यवसाय 
है । मास नदौ है । (हमारा काम टीका करना है, समिनय नही ।) यदि सौम 
विगता ब्राह्मण सोमक गुण वलान सक्ता तो यह्‌ विकारब्राह्मणमात्रको 
नही सिल जाता ) अन्य ब्राह्मणों को तो दरही रहना चाहिए 1 
खेददैन्िफिर भ्य टीकपगर उस विषय की टीका करेन प्रवत होये 
जोऽनकाक्षेत्रयाही नही।वेतो दशनो के र्पाडित्य से परिपुणं ये । दशनो मेते 
भाष्पोँकी प्रया चीजिनमे मूल कोकहींफा कहीं छोटकर भाष्यकार यचेच्छ 
चिचरेण करता धा } चेदा सूत्र, उपनिपद्‌, गीता आदि के भाष्य यनानि बाति 
आर्यो को हस बात की रंव मात्र भी चिन्ता नहीं धो करि वेदव्यासं बादरायण 
की पा उपनिपत्‌कारों की कया विवक्षा थी । उन्हे तौ भपने.मपने अद्रैत-विरिष्टा 
दवैत-दैत-2तादैत-शुढाद्वैत सिद्धान्तो की स्थापना करनी यी । अपने कथन के प्रमाण 
स्वरूप उन्दने वेदान्त सूध्रादिं को पकड लियाया। पर आप चिक्वास कीजिए 
किसी भी भाष्यकेजाल्ं फंसगये तो भाप मूल को विलकूल नही सममः पामे 
जो स्वयं अति सरल है मौर जित्तकी अपनी विवक्षा पौ्चोंही भाप्योसे मिन्नहै) 
अधिकोदा वेदान्ताचायं सभिनव से परवर्ती है षर भाष्यं कौ वह परंपरा तौ पहले 
स्थी) उसी पपरा भे पले आचाय अभिनवगुप्त तथा अन्य पूरव परवर्ती लाचा्मौ 
ने इमौ प्रकार पाठकोको भदकाया है) पत नही भरत मुनिका उद्धार कणौ 
वाला कोई मभिनेताभौ उत्पन्न होणा या नहीं\ सभीत्तकतो दक्षिणे भारते 
का दा्षि-अदटं ही भरतनाद्यं के नामसे प्रचारपारहाहै जिम न नास्यहन 
ताण्डव । नादुयाभिनय तो उसमें है ही कटा ? # 
छव विचार्य करना ई कि नादट्यदास्तर के प्रथम मध्याय कौ नाटूय-उत्यत्ति 
वया कां लौकिकः तर्क सम्मत सर्थक्यादै ? उत्ते समने वेलिएु एकयार पुन 
प्रथभ्र अध्याय षर दृष्टिपाते करना होगा 1 दरहा बताया चया हैङिमाजसेको 
सात सहर वदं पूं दद्िणो समुद्र तटी पंत साला पर गसूवाट रोते च निन्द 
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ज्ञान मदिर कटा जा सकता है । उनका अधिष्ठाता विद्वान ब्रह्मा कहनाता चा मयौ 
कि वचह्‌ प्रह्य {आकाश) विषयक भच्ययन का संचालन कर्ता था! उस्तका 
सहयोगी था समुद्र मात्रा करके समुद्र के रहस्यों का उद्घाटन करने तथा उत्तया- 
यण-दक्षिणायन की चटना का भघ्ययनं करते वाला नील कंठ । उसका सहयाघ्री 
होताथानारद जो मसिं लम्बी समुद्र यात्राको गन्धव विद्या कौ सहायतासे 
सरस वनाथे रखता था 1 उनकी दौ हृ सूचना के माधार पर भपनी जानकारी 
की अत्तिमरूप देना ब्रह्या का कामा] अक्षवाटमें अंतिम खूपको प्राप्त हुमा 
यह्‌ ज्ञान कुछ समय पश्चात्‌ पटौ के ऊरो मे उतरा, फिर धीरे-धीरे पूरे प्राच्य 
मे फैलकर उदीच्य तकर गया 1 उदीच्य भौर प्राच्य भारतके दो भागये। दोनौकी 
भापाषुं निम्नं थी उदीच्या ओरं प्राच्या । उदीच्या के प्राचीनतम ख्यं ऋष्वेद गौर 
जैन्द भवेस्ता मेँ सुरक्षित पर प्राच्या का प्राचोनतम प्रतिरूप तौलकाप्पियम्‌ 
भेदी उपलब्ब है) उससे प्राचीन दो संघों का माहिर सुप्त हो चूका है \ उदीच्य 
मे सजतद्र था; प्राच्यमे गणतंव। प्र योदा उदीच्यों ने प्राच्योकेक्षेत्रमे राज 
तेतर फैलाना मौर भधिकरार्जमाना मारंभ क्रिया \ उन्होने स्पानीय प्राच्य नारियों 
से विवाह करना प्रारभ किया । उनत्ते उस्पन्न संतानं मापा सीखने उदीच्यभेजी 
जाती । उदीच्य मँ उदीच्या मी कर वे हिन कहलाते \ यौ प्राच्यकेजोलोग 
वही रह्‌ जाते ये, वे शुद्र रह जाति । स्त्रीशूद्र केवल प्राच्या जानते । द्विज दोनों 
जानति । 
ऊरौ मे उतरा ज्योतिविज्ञान उदीच्य तक पहुंचा तो वहां की भापामेले- 
बद्ध हभ 1 वेद कहलाया । उसको यभिग्यक्ति प्रतीकात्मक थी ) उदीच्यों के 
अधीन भये प्राच्योमेसे द्विज तो वेद जानते ये पर वहां के स्त्रौ-शुद्र नही । उर 
वह ज्ञान कंसे प्राप्त हो यह्‌ चिन्ता का विषय था। विजेता राजानेब्रह्माके 
सामने अपनी समस्या रखी 1 ब्रह्याने विचार किया ओर प्रतीकात्मक कथाके 
आधार पर्‌ मभिनय की योजना बनायी ! चारोवेदो से क्रमशः पाटय, गीत, अभि- 
नयभौर रसलेकर नाट्य नामक पांचवे वेदको तयार किया} यभिनेय स्वना 
मे कसी इतिहास कथा (प्रतीक कथा) प्रयुक्त हौ यह्‌ भौ निण॑य क्रिया| फिर 
ब्रह्मा ने इन्द्र (राजा) कह दिया कि गावो मे इनका अभिनय करवामो भौर जन. 
जन तक ज्ञान पटहुवाभो 1 मच्येसम्‌द् प्रदेशे सोमपान में दिन-मरलगे रहने वाते 
देवों {उदीच्यो) के लिए यह्‌ सव कहं संमव था ] उन्होनि स्पष्ट भाषा मे पनी 
असम्ेता प्रकट कर दी ! तव ब्रह्मा की नजर जपने यहां कर विद्वान भरत पर पदौ 
जो नीलकड से नृत्य आर नास्द चे संमत सीख चुका या \ उने मपे सो पुयो 
को तैयार क्रिया गौर्‌ अभिनय करके म्रह्या को दिषाया । त 
श्ह्मा संतुष्ट हए कि भार्ती-सात्वती-मारभटी वृत्तियो कै प्रयोम ची 
-मफलता से किये गये ये पर फिर भी कंडिकी वृत्ति फाअभाव था, ब्रह्मान 
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मर्द मौर स्वाति का सहयोग तौ मरत फौ हुते ही उपलन्ध करवा द्विपा या 
अव उसने मर्त पैः कहने परर भप्सरएं भी उपलब्ध करवा दी । यो समी वृत्तिपौ 
काअभिनयसंभवहो गया) धव प्रहााने न्द्र विजय फे भवर के वािकोलव 
पर मभिनयकरने का उपक्रम किया ।उम अभिनयमेरदैस्योके व्रिनाश् बौर 
पराजग्र काञभिनयया भतः दस्य {राजा विरोधी) विघ्न करने लगे॥ इन्द्र ने जर्जर 
सेरेगकी राका उपाय करिया पर वह्‌ पर्याप्त नही था} तव ब्रह्य ने शभियन्ता 
विदवकर् से नादुपगुह्‌ वनवाया । उमे सुरक्षा के कतिए्‌ भी प्रवंध कयि गये! 
तव भौ पिष्न समाप्त मही हुए्‌ 1 तवर ब्रह्या ने दैत्यो को समाया कि भाई, यह तो 
भ्रतोक्रो क माघ्यम रराध दास्परौ, सभी कलाओं, ससी विद्या के प्रचार काउप- 
क्रम क्रिया गया 1 भभिनयके माकर्पणके वि्‌ दो पक्ष नाने पडते है । नायक 
श्रतिनायक वनाय जाते ह, युद्ध-विजय आदि के दश्च रथे जति ह। ये सचषुच 
दुम्दारी पराजय की कथा नही है । प्रतीको के अथं समाए:-दैवेकौनरह, दैत्य 
कौन हराम कौन है, सवण कौन दै, चुम कौनदै, इन्द्र कौन दै, कष वौन है, कृष्ण 
कौनदै। दैत्य समभ गये। उन्दोनिनाट्‌य का परव्तेन होने दिया 1 उसका प्रचार-प्रसार 
होने लगा। पर यह घटनाभी चार सढेचारहजार वषंपूरनीतो दहै ही पवेदोकी 
रचना पाचि हजार ववं पूवं मानें तो यह्‌ उससे पाच-चात ततौ वं वादकी घटना 
होगी 1 पर तव भी श्रौलंका (हन) से उत्तरे मे वं्षुतट तक भारत एक धा । 
पूं ने प्राग्योत्तिप से परिचिम में आर्यान्‌ (रान्‌) तक एकथा। ब्रह्मा घ्रारा 
उदाहूत ओर भरते द्रायाप्रौक्त नादय इस समग्र देशके रानोरंजन का साधन 
था। रासे अधिक वह्‌ ज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने का कान्तासमिततयो- 
पदेागुजे" वाला साधन या। 
भरत को नादुपशास्व् के प्रवतेन के लिए ब्रह्याने व्यो चूना? कारण यह्‌ 
याकि तव तक मभिनयका दास्त्र तो बना नहीं था पर्‌ वह्‌ भरत कैपास्रकला 
केरूपमे विद्यमानधा। नेरतएकनट था चह्‌ “कदरनट^ था 1 रर्सौ पर चलकर 
ज्योतिप कां ज्ञान जन-जन तक रोचक पद्धति से पहुचाताथा 1 सकाशम बारह 
दसमिया तान कर, आका को वारह्‌ भागों मे वाटकर कभी सूर्म का उत्तरायण 
दक्षिणायन-पंकमण दिवता; कमी चद्रकी रादि कीटा (राक्रीड़ा) काप्रदर्शन 
करता; कमी गुषचाद्री योग स्पष्ट कर्ता । वह नारद से संगीति बोर नौतकठ 
सेनृत्य भीर नृत्त सीष्ठ चुका या। वस उसका प्रदर्शने तव तके दास्य नही था । 
कला माच्रथा\ कलताभी तमिलक्ता शब्द दै जिसका अयं है घागा1 उत्तर भारत 
मे पहुचेमे वेधौ कला (तमिल षू "कलं '} के कारण पृहे कां एक पर्याय कलाई 
ह्योगयादै) पर कनाम वंधने वान्दायाना भी क्तावा (कलाप) कटवा्तादै। 
न्कल" या घरि का प्रयोग तव क्त्या याकता था जव बारह राधो मं विभक्त 
आकरा फा भेदो मोरकलाओ मे सूष््मतर विभाजन किया जाताया । जेब कला- 
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भजौ नट कलाओं पर भी चलता धा तो ददक अत्यधिक प्रसन्न होते ये । कला- 
भाजी की यह्‌ अदूमूत षरुशलता साज भी 'कनावाजीण कहुनातीदहै। ब्रह्मा ने 
भर्ते कौ कलावाजियां देख रखी थी, अतः अपने नवनिरमित्त शास्त्र को 
क्रियान्वित करते के लिए उमेही कार्यमारसौपा! फिर भी उसे सहयोग देनेके 
विएनारदसेभी माग्रह्‌ क्रिया भौर उसे अभिनय के संगीत पक्ष फा अधिकार 
सौपा भस्तने प्रथम श्सोकम जिन दौ गुदम बने प्रणाम किया है वै पितामह्‌- 
महैर्वर उत्ते अभिनय भौर नृत्य के गुर धे । पित्तामह्‌ को पितातुल्य गुर से पहले 
प्रणाम करना स्वाभाविक या, केवल छेकानुप्राम कै लिए एना नही किमा गयां 
था] अभिनयका गुरु पितामद्‌ ही था, अतः उसी के उपदेश का प्रवचन नादय 
शास्त्रे है। ठीकाकारोौंके इता कथन में फोई दम नहीदै कि ब्रह्मा-महेश्वर 
भग्तके मतत्रय कीसादासारता पर विचार करके ब्रह्मा के मतको स्थापना 
कीगरयीरहै। मेरी कामनाहैकि को मभिनयकना निपुण विद्वान्‌ मादय शास्र 
के मूल पाठे सहारे उत पर विस्तारसे प्रकार उलि । तभी द्िभूमिक' जैसे 
नादूपगृहों कौ तथा भासि के 'नाटकंवेहुभूमिकैः' कौ समस्या पर प्रकाश पड 
सकेभा। जय तक कोरे दशन शास्त्री टीका रेणे तव तक तो द्विभूमिक'के 
चार-चार अधे भी प्रस्तावित होकर मापकरे मनस्तोप के हेतु नही वन सर्कगे । 
मु तौ अपने परिश्रम कौ सफलता का विश्वाप्त तमी.टौ पाएगा जव मेरे 
दम पाठ्कभी मान लेगे करि नोदटुयशास्त्र हमारा अपना है, हमने उसे थवनोंसे 
भिक्षारमेःनदी प्रप्त किपा धा व्रिदेिध्ोकोतो कहानी बडी योजनाबद्धथौ ! 
कालिदास को गृष्त कालेमे वता दिय, भाप्चको उषे वडा पठेे भौर अरवधघोष 
को उन दोनो का पूदेवर्ती, कनिष्क कादर ) वानिष्क को वता दिया 78 ° 
का जिप्तने शालिवादन शक संवत्‌ चलाया 1 कसी विचिप्र बातहैकिजित भूमि 
का शासक कनिष्क था वहां तौ कभी दाक सवत्धर प्रचलित हा ही नही, वहा 
तो माज भौ विक्रम सवेत्वरही प्रचलित द । छक संवेत्मर का प्रचलन ततौ महा- 
राष्ट ओौरदक्षिण्मेही रहा । फिर भी विदैली इतिहासकायों केः कल्पनाश्व अभी 
तके तो विजयध्वज निएही घून दहे । अभी तक तो कालिदास तुल्य प्रतिभा. 
शाली कवि मध्यम कोटि के कवि अश्वधोप कौ उक्तियोंको चुराने वालादही 
माना जाता है 1 पता नहीं कवं तक विदेशी शासन हुमारे मनोमध्ििकों पर अपना 
आदेल चलात्ता रहेगा 1 
क्या हुम योड़ा-ब्हुत स्वतंघ्र चिन्न आरभ कर सकेंगे हमारा तो विद्वान 
दै किम अधने उक्कृष्ड नारको क भी आस्वादन तद तक नदी कर संकेमे जब 
तक हम उन््ँ अपनी मोरवनिषि नही मानेंगे । 
नाद्य तो हमारे स्मृतिकारों का भी कोपभाजन हते ही रहं चुका है । यव 
नाद्य चास्म के टीकाकार धरमक्षतिं की चिन्ता करते रहे मोर राम-सीता के 
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नाद्द मौर स्वानि का महुयोग हो भर्त कौ पृहे दी उपलभ्य एतवादिणया 
अव उशन मसत फे कहने पर वप्रां मी उपतम्य फरया दी । यो पी वृत्ति 
का अभिनय रभवदहो गया! धव ब्रह्यानै ददर विजय फे भवपर वेः बापिकरोहव 
पर भमिनयकरने काउपक्रम्‌ किया) उम वमिनवमें दैत्यौ के त्रिता मीर 
शद्यनध फा ममिनपया वरतः देय (राना विरोषी) विष्व करमै समे इन्द्रे अजर 
सेक राको उपाय किव पर वह पूर्यन्ति नही धा तप्र ब्रह्य ने समियन्ता 
विदधकर्भापते नादयमृहं कयेकाया । उमे बुरा फेविएु मी अ्देधकिै गथे। 
उव भी विघ्न समाप्त नही हृष 1 तत्र प्रह्याने दयो कौ शममायाकि माई, यहतो 
प्ररीकरो के माष्यम से गभो दास्यो, सभी कताओ, नमी विदामो के प्रचार का पप 
छम कियागयाह । यभिनयके बावर्पणङे विष्‌ दो पक्ष वनानि पषटते है । नायर 
भरतिनायक वनायै जातत है, युदध-यिजय आदि कदश्व रये जतिद। पे मचपूुव 
दुम्हारी पराजयते कथा नही । प्रठीको फ अयं समश्मए्‌ :देवकौमहैः दत्य 
कीन्ह रामकीनषहै, रावण कौनरै, यृ कौनदै, इन्द कौन है, फंस मत है, कृष्य 
कीन ईैत्यतमकगये । उन्होनि नाद्य का परवततेने दने दिपा। उसका प्रचारप्रषारः 
हीने लगा। पदयहे वटनाभी वार सेवारत वदंपुरानीती हषी वर्की 
रचना पच हुनार वर्थ पूवं मातं तो यह उमे पाचनसाततसौ वपं वदकी घटना 
होमौ । परतव भी धीलंहा (तह्न) ते उत्तर मे वंुतट तक मारत एकया) 
पूर्वं मे प्रारज्पोतिप से परिचिपर मे आर्यान्‌ (ईन्‌) तक्र एकया) ्रह्या प्रास 
उदात कोर भस्तेद्वारा प्रोक्त नाट्य द्म समग्र देके गयोरजने का माधन 
था इषे मिरु बहुका को जते-तके तक पटुचाते का कान्तार्षमिततयी- 
पदेशगूुजे' वासा वाधनं था। 
भरत को नाद्रि कते प्रवर्तन के लिए ब्रह्मान धरयो चुना? कारण यह 
थाकि तद तक अभिनयका शस्त्रितो वनानदी यापर वहु भरत के पाप कला 
केरूपमें किद्मानधा । भरतं एकनटे या) वह "कडएनट' थार रस्फी पर्‌ चतकर 
ज्योतिप का ज्ञान जन-जन तक रोचक पद्धति से पहुबाता था! आकि भँ भार 
रस्िर्या तान कर, भाकाश्चकौ बारह माते वाटकरकमी सूर्या उत्तरायण 
दक्षिणायन-संकपण दिखता; कमी चदे की रादि कीटा (सायकीटा) काप्रदैन 
करता; कभी गूर्द योय स्पष्ट कदा । वह्‌ नारदे संगीत मौर तीतकंड 
मे नृत्य भौध्नुतत सीद चुकाथा) व उका श्रदर्धने तव तक शस्म्रनहौथा। 
कला सायथा} कता मी तविल का शच दै जित्तकः अयं दै धाया । उत्तर भारत 
मे पहुवेभें वधी कला (तमिन रूर "क्लै') के कारण पहुंचे का एकं पथय कलना 
ही यथाह । पद कलाई मे वंघने वाला थासा भी कलावा (कनाप) कहुवाठा हए 
न्कता' या चाम का प्रयोग तव किया जाता थां जव बारह राशिथों मे विभक्त 
आकाश का जं मौरकला्े मे सृहमततर विभाजन किया जाता था} जव कला 
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माभ मद कलभं पर मी चलता था 1 ४ प 4 
क : ॐ निमित शस्व कौ 
त ५८८८ 1 जास ४ ध सहयोग देने के 
१ भा किाओौरदसे अभिनय केसंगीतप् का क 
सौपा । भरने प्रथम श्लोक में जिन दो गुरभो को प्रणामे क्रियाहैचे 9 
मदेदवर उफ अभिनय क्षौ नृत्य के गुह पे । पितामह को पितातुर्य गुरसे पहले 
परमाम्‌ कला स्ामाविक्‌ या, केवन छेकानूप्रात के लिएरेसा नही क्रियामया 
था] मभरिनयका गुर चिताभट्‌ हौ या, अतः उसी के उपृदेदा का प्रवचन नाट्य 

स्तर है । टीकाकारो के इत कयन म कोई दम नीह करि ब्रह्मामहैश्वर 

भनेर प्रत्य कौ सारापारता पर विचार करके ब्रह्मा के म्पेकौ स्थापना 
कमयी है) रो कानना कि कौर अभिनय कना निपूण विद्वान्‌ नादय यास्व 

केभूष पाङ हारे उरा पर विस्तार से प्रकाशा उत्ति 1 तमी विदूमिकः जे 

नादृ की वथा भासक (ाटकंवेहमूमिके." की समस्या पर रकाद पड़ 

सकेपा। भरवतक कोरि दर्थेन शास्त्री टीकाएं रेमे तदतक तो द्विभूमिक' के 

चारनार अथं भी प्रस्तावित होकर वाके मनस्तोपकेदेतु नदीं कने मकेमे । 
यु तो भने परिमर को सफलता का विवास्रतभी ष्टौ पएणाजवभेरे 


परी मात के कि नोद्य हमारा अयना दै, 'टमते उमे पयनों से 
पिता भ प्राप्त मिया पा। विदैशियोकीतो कहानी वेधो योजनाबद्ध पौ) 
ालिदाम को गुप्त कालम दता दिय, मास को उषसे चोड पडत भीर्‌ अश्वधोष 
को ऽन दोनो का ू्वयदां, कनिष्ठ का देरवारी । कनिष्कं को वतां {विया 78 ई 
क निष्ठे शालिवाहन शक सवत्‌ चलाया । कंसौ पिचित्र वातह कि भित्र भ्रुभि 
प शाके कनिष्कधा वहां तो कमी शकः संतर परचिता दी नही, बहो 
पो भाजेभी धिम संबर्र ही प्रचित है! दोक संबरेषर क प्रचलनत्तौ महा- 
पष दक्षिभये द रहा फिर भी विदे इतिहासकारोढे कल्पनाश्व अभी 
तरेके तो विजयध्वज निए ही धून रहै यभो सक प्पे कालिदास तुर्य प्रत्तिभा- 
सातौ कनि मष्यम कोटि के कि उश्चधोप को उदयो को चुरामे बा्ताही 
माना जक्ति दै । पत्रा नहीं कव तक व्रदेसी शासन हमारे मनोमप्तिक्ते पर अपना 
सदै चत्नाता रहेगा । ध, 

भमा दम योडा-षत स्वतेय विन्न मार्‌ करमक्तेये ? हेमारसोचिः 
टै {द्म मने उकृष्ड नदकोकामी यास्वादन 
सक ह्म उर अपनो योरदमिषि नह मानय । 

नाद्य सो मरि स्यृतिक्सेकाभौ कोपमाजन पटने प्ट्‌ चुका! पतर 
ऋदय पास्व के टोका यमेति क्पे चिन्ता कयते रहै भौर राभ-पोता ङ्क 


शयान 
तथे त नही कर सरकेते जद 
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शयारदेरति भाव का आस्वादन पेदे को फर्वतिष्है तो स्मृत्िकारो के 
भयादोयदें? उन्ह वतका जाताकि ब्रह्मे कपो प्गयेदष्ो पल्यनाकफौतो 
फदाभित्‌ वरे निपेष पूष उतेस्पान मदेते। प्रह्यातरेतो विष्नोचे ख्ष्टकहा 
या 


भवता देवतानां च दशुभाशुभविवस्पकः। 
यः्मभायान्वयविकषी नादुयवेदो मया कृत्तः 11061 
नैमान्तोध भवतां देवानांचानुमायनम्‌। 
धर॑लोवयस्पास्य स्वस्य नाट्यं भरावानुकनर्तनम्‌ 0 
यवतनिद्धर्मः क्वचित्‌ प्रीडा ववचिदथैः मवनिच्छमः) 
पवचिद्ास्पं कवनिदुपुदधं कवचित्‌कामः कवविद्‌वघः ॥1081॥ 
धर्मो धर्मग्रवृत्तानां कामः कामोपनेविनाम्‌। 
निग्रहो दुविनीतानां पिनीततानां दमः धिया 1109 
यलीवानां धाष्टं यजननमुसाहः शूरमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विवोधक्च वैदूप्पं विदृपामपि 1116 
षदवराणां विलाप्तश्व स्मयं दुःखादितस्यच) 
अ्पोपिजीविनामर्घो चृत्तिष्दिम्नचेतसाम्‌ १11 
नानावयोधसन्पन्नं भानाचरयान्तरात्मकम्‌। 





सीकवृत्तानुकारणं चाट्यमेत्तन्मयाकुतम्‌ ॥1121 
उत्तमाधममध्यानां नराणा कर्मस्श्रयम्‌ | 
द्ितोपदेषजननं धतिक्रीदामुपादिकृत्‌ 1131} 


[एतद्रतेपु भावेषु सर्वकर्मक्रियास्वय 1 
सेर्वोपदेशजननं नाद्यं लोके भविष्यति] 
दू.वार्तानां श्रमातनिं शोकातर्नि तपस्विनाम्‌) 
विश्वान्तिजननं काले नाटुयमेत्तद्‌ भविष्यति ॥14ा 
धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्‌) 
लौकोपदेश जनन नाटयमेत्तद्भविष्यत्ति 11151 
ने तज्जा नततच्छित्पंनस्रा विद्या नमाकला!+ 
नासौ योगो न तक्म नाद्येस्मिन्‌ यन्न दुय 11614 
सप्तद्दीपानुकरणं नादुपमेतद्भविष्यति +1171 
देवानामसुरा च रान्ञामय कुटुभ्विनाम्‌। 
ह मर्पीणां च विजयं नाद्पे वृत्तान्तद्यकम्‌ ।1116॥ 
[विदविदेविहाचानामारूपानेपरिकत्पनम्‌ 1 
विनोदकरणः लोके नादुयमेतद्‌ भविप्यति 1119 


काव्येषु नाटकं रम्यम्‌ } 20 


शरुतिस्मृतिसदाचारपरिशेषार्थकल्पनम्‌ 1 
विनोदजननं लोकै नाद्यमेतद्‌भविष्यति ॥ 


(भं पहते दिया जा चुका है) 

दसी गरिमा वाते नादट्‌यवेद कौ उसी के देश में ष्या दशा हुई, यह्‌ सब॑विदित 
है1 वह्‌ निषिद्ध सूची में स्यान पा गया । बेचारा भभिनेता 'जायाजीवी" की उपाधि 
से निभरपित दहो गया। मुनि भरत दवाय प्रचारित धमं के पालन का यह्‌ पुरस्कार ! 
परिस्ित्तियां शब्दों के पेम ही मयं विकाप्न करती है ! किमी समय देव-विग्रह 
के सम्मुख नृत्य करे समाज में आदर पाने वाली देवदासियां जव "भक्तन" 
कहलनि लगी तो राजस्थान में 'मक्तन' का अथं ही वेश््याहौ गया।जो देश 
सपनी सस्कृति कौ रक्षा नहं कर सकता उसके दाब्दो के एेसे अथं विकास होने 
स्वाभाविकर्है। 

परहमेतो भब भी कालिदास का इलोकांश याद आ रहा है-- 


नादुयं भिन्न स्चेर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ 1 


भारते का ललित साहित्य ! एक विहंगम दृष्टि 


विगत अष्पायो मे भाग्करोप गाह्य वे चार महा्तंगो--रामायण, 
महाभारत, परण मोर वद्दकटुः--पर परिचिते एरिचय दिया गया है1 भव एते 
वात पर विचार करगे कि एन मह्र॑यों के उपजीवी भारतीय साहित्य मे रिस 
प्रकार विषिध धारां भ्वाहितत हई फिर भी समग्र साहित्य बा यदहुत विशाल 
भग मु्पततः इन्दी धार स्तंभो पर टको हसा है) भारतीम साहित्य मे स्वभे 
भ्राचीन है सस्त साहित्य लियके साथ प्राकृत साहित्य का भौ चौली दामन का 
संबंध दै। प्राढृत्त सादित्य मे रावणवहो, गौढयहो, वपृरमंजरी जेमी स्वत 
स्वनांमी है फर इप्का भचिकाडा साहित्य सककरत चरको कर द्विजेत्तर वक्त्रां 
दाया ह श्रयोजित्त हा है ( सेश्त के पश्चात्‌ प्राचीन परपरा वाला बाड्मय 
दै तमिल करा अतः तदनन्तर दशका विपरेचन होगा । उसके पदचात्‌ अन्य भारनीय 
भापामों के साहित्य का विवेचन प्रायः अकारादि चमसे कियाजाएमा 
संस्कृत--संस्श्त भापाका चत्तिते साहित्य हृत्त विक्षाल है } उप्नकी परपरा 
भीदोसदस्नवर्योसे अविक कीही है! परदहम एसके उसी भागकी विवेचना करेगे 
जिसका ठपयुंवत चार महास्तभो से संबंध दै । विदेौ इतिहास लेखकों के अनुसार 
पाणिनि आज से गडा सहृख चं पर्वं इए भौर पाणिनि क्त एक मूष “पाराशयै- 
शिलालिभ्यां भिक्षुनटसूत्रयोः" से प्रतोतत होता है क उस धवं मी कौं नाद्य 
छस्व था। यों स्पष्ट है त्रि उस्ने पव रूपकादि को स्वना भी होती थी पर इतने 
भराचीन नदष वाहूमय खा कोई अदा उपलन्ध नही ह स्वयं पाणिनि रचित 
जम्चवती विजय काव्य भौ उपलन्य नही है यद्यपि चह पुराणाश्नितही रहा 
होगा) हमारा विचार है कि अभिनिय वाङ्भय क पले निर्माण हमा, श्रन्य का 
वादये) इसीलिए नाटूशस्ति की ही भ्राचीनतम स्वना भिलती दै नौर जलवार 
-धास्त्र फ वाचार्यं उते प्रमाण भी मानते रह है 1 उपलन्ध ललित बदमयमे भी 
भास वैः रूपकः ही प्राचीनतम है; 


भरत का लातत ्राण्ट्त्य : दक ।वह्गम बाघ / ^“ 


महामहोपाध्याय गणपति शस्त्री ने भास के तेरह रूपक खोज निकाले है 
भौर भास-नाटक-चक्र धरकाशित हो चुका है! इनं सभी सूप्कोके भाधार 
रामायण, महाभारत, अथवा व्क है । रपको के नाम हैँ : घालचरित, 
अधिपेक, मध्यमन्यायोग, दूतघटीत्कच, कणंभार, दूतवाक्य, पंचराव्र, 
उरमग, प्रतिमा, प्रतिज्ञायौगन्धरायण, अविमारक ओर स्वप्न 
वासवदत्त। महाकवि मास का सादर इत्ते करने वाला कवि क्लिरोमणि 
कालिदास दै जिसके तीन नाटक अभिन्ञानशाकूतल, विक्रमोवंशीय भौर 
मालविकागिनिमित्र सुविदित है। इनमें अभिलानशाक्‌तल तो संसार कै 
्ष्ठतम वाड्मय मे गणना योग्य है । शूद्रक का "दरिद्र चारुदत्त' विष्वपरसिद्ध 
नाटकौ मे गणनीय है जिसके वीज भास के चारुदत्त मे वि्यमन भे । हपेवर्घन 
की रत्नावली भौर प्रियदश्चिका नाटिकाए वड्द्कहा फी ऋणी है तो नागानद 
जातक कथायं का। भदू नारायण का वेणीसंहार महाभारत पर आभरत 
है। भवभूति का उत्तररामचरित रामायण मूलक है तो महावोरचरित फा 
भी बही मूल है 1 मालतीमाधव का त्स क्वचित्‌ बड कहा मे है । विशाखदत्त 
के मुद्राराक्षस का कथानक पराणो मे विसरा पा है। राजरोखर का 
वालरामायण रामायणाधितर्ह तो उसके वलभारत या प्रचंड पांडव की 
कंथा महाभारते की है। रामकथा षर आधित मुरारि का अनर्घराघवे 
अीर जयदेव का प्रसन्नराघव ह । हनुमन्नाटके भी रामकथा पर आश्रित 
है। 
संस्कृत के भरव्यकाच्यो में मुख स्वान महाकान्यो का है । पाणिनि विरचित 
जाम्बवती विजय भौर वररुचि कै "वारसूच' का नामो्लेख मात्र मिलता है । 
प्रम का अचार स्पष्टत. पुराण है ! कालिदास का रधुवंश भौर कुमारसंभव 
विष्व साहित्य मे गणना के अधिकारी इनमे प्रयम रामायण प्रर आश्रित है 
तो हितीय पराणो पर । कुमारदास का जानकीहरण भौ रामायण पर भाधरित 
है । भट्टिकाव्य धथवा.रावणवेध रामकथा पर आधित है! भारवि के महा- 
भारताश्रित किरातार्जुनीय" से वद्यं काव्य रचना की परपरा चली जो 
माघके महामारताधरित शिञयुपालवध में व्रिश्सित हई भौर श्रीहरे क नैप 
चरितमे पराकाष्टाको ष्टूंची ! भतृमेण्ठ का हयग्रीववध परयाणाधित रचना 
है! रत्नाकर कादहूरविजय भी पुराणाधितत है जो कदाचित्‌ 50 सर्गों का सवसे 
वड़ा महाकाव्य है। क्षेमेन्द्र विरचित रामायणमंजरी, भारतमंजरी, 
वृहृत्कयामंजरी भौर दशावतारचरित कम्य चारों स्तंभो पर गाधित 
रचनाएं ह । पोटित्य प्रदशन की परपरा बढी तो दुयाश्रय, व्याश्रयं मौर विलोम 
क्यों का प्रचलन हुआ । राघवपाण्डवीय में श्लेप के वल पर रामायण बौर 
महामारत की दौ कथाएं गुक्ति है तो राघव-पाण्डव-यदवीय मे इन दोकी 


-206 | शास्तीय वाटूमय पर दिव्यदृष्टि 


कथा के मतिरिति भागवत की कृष्म कया भीटै। -रामङप्ण कवि के राम 
कृष्ण विलोम कान्य कौमारंभसे ष्ठे तोरामक्या नती है, अतस पदुंते 


गय मे सुवंघु की वासवदत्ताका बीज वद्दकहा मे हतो चम्पू कान्य नल 
त्रिविक्रम भद्र विसित) का महाभारत मेभ 
रामायणाधित दि तो अनन्त कृवि काभास्त चम्पू महामास्त पर माध्ित 
हि आनन्द वृह्दावन चम्पू ुसणाधितदे 1 शिवदास सचत वेताल पंचविंशति 
दः कथामूय वड्द कटा भेर्दैतो हिहासन-दातरिणिका केभीवरीर्ह। सोमदेव 
का कथा सरित्सागर्‌, ्षमन्र कौ ूर्वोल्लिखित यृहत्कथा मंजर भौर 


का वृहत्‌: समुच्चय 
भीति स्वनाम नने मौतगोविन्द स्रि है जियका र [जयदेव दै! 
दस जसा कोमलकान्तपदाव लि का सरस प्रव दुर्लभ दै 1 दै लहरो, गंगा 
लहरी, शिवमहिम्न त्रजैसे स्तोघ्रभी पुराणाधित 1 प्रथम मेतो भूमि 
माताके सोदका अपूव वर्णन है \ कालिदासके मेधदूत का वीज भी बड्ढ 
कामी प्रतीत दोता दै । उसने इसर्वा केत--प्राप्यावन्त तीयुदयनकया- 
के, विदग्रामवृढान्‌ दिया दै \ मच्छृत अपूव लित वादमयका गहु वहत 
मंक्षिप्त व्रिवरण दे! नामोत्लेप विया है पर यहं मप्र वाडइ्मय किनं 
चार स्तभों षर्‌ ह्िकादै, पह शुतण (| ती भारतीय मादित्य के 
रेरा स्रोत भ ने विमान दै 


1 
तमिल-- मिल साहित्य की नारंभिक उच्छष्ट रचनाओंम तो बौद-जैन 
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पुराणाध्रित वैप्णव भक्ति काव्य के रचियता भालवार भक्तौ की संख्या 
बारह है ! यथा : पाययै, पेय, भूत, तिरुमालिशर, तिरमेगै, तोण्डरडिपोडि, 
परिय, तिरुप्पाण्‌, कुलशेखर, नम्माटूवार, आण्डाल्‌ भौर मधुरकवि । 
दून सभी की रचनाओ मं व्रिष्णु भवितत की अजखधारा प्रवाहित हुई है। दनम 
आण्डा महिला कवि है ओर उसका नाम कौदे (पुष्पमाला) मीहै। दसी का 
संत रूप गोदा" है 1 उपा नाम आण्डाद्ध्‌ इसलिए है कि स्वय भगवान्‌ ने 
उसके आदेश का पालम उचित समज्ञा 1 कुलशेखर पेरुमाद ने विष्णु के विविध 
अवतारो का वर्णन कियाहै। नम्मा्रृवार्‌ कीचाररचनाभोकातो चार वेदो 
के तुल्य आदर ह । तेमिलोंमे प्रसिदिदटै कि भगवान्‌ रगनाथने कवर फी 
रामायण कौ तमी स्वीकार विया जव कम्वर ने नम्माद्वार्‌ की प्रशंसामेभी 
स्वना की । कहते उस रचनाको सुनमै पर रंगनाथके विग्रहसे यह वाणी 
निकली : नेम्भाटवार मर्थात्‌ हम ही है आद््वार्‌ । नाथमृनिने आदयूवार 
भवतो की रचनाओं का एक संग्रह्‌ नाढाधिर दिव्यप्रवन्धम्‌' नामस कियाद 
जि्तका अं है-चतुःसाहस्रो ! 
` भेक्ितिकाल के पचात तमिल साहित्य मे सात्यिक पुनर्जागरण का फाल 
आया । उसमे कंस्वरे की स्वेना 'केम्वे रामायणे सृश्रसिद्ध है । कहते दै संधम्‌ 
कालमें एक ^रामायणः कौ स्वना ह थौ पर वह एपलन्ध नदी है । एक जन 
कविनेभीरामायणकी रचनाष्ीथीपरवहेलुप्तहोगर्ईहैा 
कम्ब रामायणम छः काण्ड हुँ भौर सादे दस हजार पद है । इसमे अनेक 
एसे प्रसंगो की उद्भावना है जो वाल्मीकिं कौ रचनामे नही ये। केम्ब रामायण 
विश्वसादित्य के स्तर की रचना मानी जाती है । उसके परवर्ती ओटुरककरुत्तर ने 
रामायण के उत्तरकाण्ड फी दो सहक्ष छदो मे रचना की दै । यों तमिल रामायण 
संपूणं हई । 
इगी काल में पुकढ्ेन्द पुलवर इमा जिसने वेण्वा छंद मे महामारतोक्त 
नल-दमयन्ती केथा की रचना की । अन्वथार नामक कवयिघ्र ने भी नलवचछ्ि 
नामक रचना की ! इसी काल कौ रचना कन्दपुराणमू है जो स्कंद पुराण का 
तमिल रूप है । अततिवी र राम पाण्डियन्‌ ने नेडदम्‌ (नल दमयंतो कथा), कूर्म - 
पुराणम्‌, लिगपुराणम्‌, काणोलंडम्‌ जंसे पुराणाध्चित काव्यो की रचना फी । 
विल्लिपुत्तूरर्‌ ने मघम्‌ श्चैली में मारत पर आधित भारतम्‌" की रचना 
की 1 नलृल पिटं नामक अन्य क्वि की भी "भारतम्‌" नामकं रचना है! 
इसमे उन धरसर्गों को लिया गया है चिन्ह विति्लिपुततूरर्‌ ने छोड़ दिया या। 
अख्णगिरि नायर्‌ की तिरुप्पुहठ, कन्दर अन्तादि, यमक अन्तादि,कन्दर 
अलेकारम्‌, कन्दर्‌ अनुभूति मादि छ्ृतिगां स्कन्द पुराण पर बाधित हैँ 1 तिर 
चावतं मठ के नमद्शिवाय देशगिर्‌, ईशान देशगिर्‌ मौर शिवज्ञान 
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मुनिवरने श्षिव मवति मूलक रचनाएकी1 वौर दौवे मठ के रिवप्रकाय, 
तायमुनिवर, रामलिय स्वामी, तनुरायर्‌ आदि ने भी भविति रचनां की ह 
वैप्णव विद पेसमाद जय्यंगार का ज्ट प्रवधम्‌ भौर शैव लेखक एर्लप्प 
नाविललेर्‌ के अनेक पुराणों कौ रचना भी तमिल साहित्य भे उपलब्व है । 
इम युगमंभी रामायण यौर महाभारत मे सेखक पूरी तरह विस्त नही 
हए § ! भारत के एकमा भारतीय गबनर जनरल श्री चक्रवर्ती राजगोपाल 
चारन रामायण कथा को सरल ओौर सरस गय शली मे प्रस्तुत किया \ जिषका 
नप्म चबक र्वि सिखमगन्‌ है? श्रीनिवास राघवन्‌ वेसपासवंँ * नामक्‌ 
रचना मे धीृप्णकोनही भूल द) दस धकार तमिल समृढसादित्यकोमी 
भारतीय साद्धरिय के चार महस्तभो का भरपुर पोगदान मिला रहै, 
असमिया--असमिया माहिस्य का आम शता कै द्वितीय सदेखाब्द के 
भारेभसे मानाजाता दै। इसके आरभिक या आदि युय की रचनाभोंमे 
विहगो, वियानाम, आदनाम, धादनाम जते लोकगोत, देहवि चार मीत, 
चर्यामीत जते आध्यात्मिकः विपो के गोत्त मौर डाक महापुर के नीतिवचन 
पपसन्य होते है ! “वियानाम' विवाह के अवसर पर गेय महिला गीत है । इने 
सीता-राम, सविमणी-कृष्ण उपः-अनिरुद्ध जये पौराणिक चरित्र के विवाहो- 
स्वो के मधुर गौर मनोरजक वर्णेन द्रष्टव्य है । आदूनाम में पुराणोक्त देविय 
की स्तुनिया है 1 घाडइनाममेलोरी के रूप मे चादरितारों की भांख मिचीनी रे 
तथा चद्रलोक की सेर्‌ के वर्णेन मिनते ह { देहविचार यें ब्रह्माण्ड तपा पिटके 
नव द्वारो से सबधित उक्तिपां दै ¦ चर्यामीतों मेँ भी आध्यात्मिक चितन है।ये 
मयतो पुपणाधिते वाडूमय के अन्तर्गत अति! पर डाककौ उक्तियोमेततो 
स्पष्टतः उपोततिय ज्ञान भरर । 
भसभ्मिपा मादित्य कै मध्पयुयमे साहित्यिक प्रत्तिमाषएुं अपने नरम उलपं पर 
पहुंची । पर उम युम का साहित्य भी मुख्यतः पुराणाध्रित है । ध्सयुगमे हेम 
सरस्वती ने प्रह्नाद चरि सौरहर-गौरी संवाद मामकगाव्यो कौ स्वना 
यौ \ स्द्रकन्दलो ने महाभप्रत के कुट मेश का अशपतियः ते सूपान्तर्‌ किया ! 
उमगा साच्य्रि-प्रवे् युद्ध दूरय शा मपूवं चिधरण करता है--वित्वुन महाभारत 
वौ टयदर का! हरिहर विप्र की दो रचनाए्‌ वमर्‌ वाहन युद्ध सीर सवकुदा 
युद्धम योररमकेः उत्कृष्ट काय्य है। इनमें रामायण सौर महाभारतके मूत कया 
जवौ फो त्रिना तोडे-मरोदे अममिया जन-जीवन आौर परिवेद्य वा अदुमुत चिच्रण 
ह 1 माधय कन्दलि ने समायण को अस्नमिया ये प्म्तुन (या दै । यह्‌ कदानिन्‌ 
उलयो मापाओंनमे समयया का प्राचीनतम सिस्प्णरै! माधय म माणो की 
मौलिकता, वर्ण॑नो की सुन्दरता, आपा को भपुरता, मयं फी गभीरता जादि फी 
दृष्टिरेव हो तगत दी नहीं ह्गि पह भापान्तर है 1 सर्व मयि प्रतिमा मश्वं 
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निवार है । माधव कृत रामायण के आदि काण्ड गौर उत्तरकाण्ड उपलन्ध 
नही है! माधवदेव ने आदि काण्ड की भौर शंकरदेव ने उत्तर काण्ड की 
रचना करके विलुप्त कथा की पति की। माधव कन्दलि के देवजित भौर 
ताम्नघ्वज काव्य भो मिलते ह! उसी के युग केदो अन्य कवि हँ दुर्गाविर भौर 
पीताम्बर । दुगविर कौ रचना “गीतिरमायण' है भौरपीताम्बरकी 
'उपा-परिणयः । पर माधव कल्दलि सपने युग का वस्तुतः शिरोमणि है! 
घसी के हायों भावौ शंकरद्रेव यग को भाघार शिला रदी गमी धी । 

शंकर असमिया कै तुलसीदास-सूरदासं तुस्य माने जा सक्ते ह । इनका युग 
असमिया का स्वणं युग है उनकी सर्वोत्तम रवना 'कीतिघोपा' है । उसके 
सत्ताईत खंडो में विभिन्न पौराणिक माख्यानौं के माध्यम से भक्तिकौ गरिमाका 
श्रतिपादन है । असमिया भें माटक सादित्य के जन्मदत्ता भी बंकरदेवदही है। 
पत्नी प्रसाद, कालीय दमन,केलि गोपाल,रुविमणी हरण, पारिजात हरण, 
मौर राम विजय उन्ही के रचे नाटक ये अंकीयानाट याभाभोनानाट 
कहलते है । इन नाटकं भें गद्यका भी प्रसंगौचित प्रयोग है । शंकरदेव ने 
अदासी के लगमगनेर-गीतोंकीभी रचना की थी जिनमे कोद तीत भव 
उपलेव्ध हैँ । उनकी काव्य रचना मे ह॒रिर्चन्दर उपाष्यान, रकिमणी हरण, 
वलिछल, अमृतमंथन, गजेन्द्र उपयान, अजामिल उपाख्यान मौर कुरक्षे्न 
प्रति ) भर्ति प्रदोष, भवित रत्नाकर, उत्तरकाण्ड रामायणं मादि भी 
शंकरेदेव की ही अद्भुत इतिय है । असमिया साहित्य मे शंकरदेव ही मूर्धन्य 
कविहै। 

यदि शंकरदेव को असमिया का तुलसी मने तो माघवदेव पूर है । चोर- 
धरा, पिपरा गुचोवादधिमथन, भरमि लेटोवा, भोजन विहार,अजुन मेल 
आदिमे माघव देव ने बालकृष्ण को लीलाओं का अदृभुत मनोहरौ वणेन किया 
है । इनके नाटकोँ मे हास्य रस का भी हल्का-सा हूद्यमोहक समावेश है । इनके 
सभौ नाटक सेकीया द । नाम घौषा' माघव के पदो का मपूरवं संग्रहे है। 
माधव देव की कवि प्रतिमा का यह्‌ निकषोपल है । सरत भक्ति कौ भजक्ष धारा 
भ्रवाहित हई है "नाम्‌ घोषाः मे । 

अनन्त कंदलि को रचनाओो में कुमार हरण, महीखवण वध, वृत्रासुर्‌ 
वध, मध्य दशम, दोप दशम तो एल्लेख योग्य है ही पर इनकौ विरचित 
रामायणम तो भक्ति की घारा मोर भी वेगवती है। राम सरस्वती 
असमिया महाभारत के लिए विख्यात है । गदमुते किन्धु गतिसरलभ्राधारमें 
निवद्ध इनका महाभारत वेजोड़ रवना है । इन्दोने वधकाध्यों कौ एक परपरा 
आसम की1 वकासुर्‌ वध, कुलाचल वय्‌, अघासुर वध, जटासुर वघ, 
खटासुर बध, मादि बघकाव्य है तो भीमचरित्र, पांचाली विवाह, अद्वकणे 
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गुद्ध मादि भी महाभारतान्वयी रचनाएं है । श्रीधर कन्दलि का कनखौवा 
लोर गोत है परं एष्य मवित परक । दूगरो रचना श्यनुचा फीतंन' मे सत्रमणो 
कै चरित्र पर प्रवाद डाला गयारै। 
अपनिया मे गद्य फे प्रयत्तंक भदुदेव है जिनकी स्वनाए कथां ` भागवेतः 
मौर "कथा गीता" सर्वविदित ह मतमया का वरुजी युगर यद्यपि प्रातजन के 
गृणगनि का युग मधि रहा पर किर भौ प्रम भविति काव्य से यहयुगभी वंचित 
नही है । ब्रह्म वंवतेपुराण, गोतगोविन्द, शंखचूड वध, एंवुतला भादि के 
रघधिता कविराज चक्रवर्ती हौ उस युगके भौ थग्रणी कवि रै । सम्पूणं भसमिया 
वाटूमय द्म वातकापताधी है कि वह्‌ भी मुख्यतः चार महास्तंमोपरदही टिका 
हमा है। 
ओड्ा--मोडिया कै साहित्य का माभ तो नाय पंथियों की रचनाभों 
से हेमा था जिसका विकास बौद्ध घासा्ो से हमा सगताहै मौर मारेभिक 
रचनाएं कलस चीतीशा ही मिक ह जो 'अखरावट' ® समान "क" से लेकर 
क्षि" तके कै अक्षरों से भारम हृ पवितयो के मेल से वनती | पर काव्यधारा 
कां वास्तविक प्रवाह सारलादास से ही उद्गत इमा ! सारलादासर ही भँ.दिया 
साहित्ये के सच्चे जन्मदात्ता है 1 द्म महाकवि ने महाभारत, विलंका 
रामायण, चंड पुराण, लक्ष्मीनारामणी वचनिका आदि मनेक भप र~ 
नाए प्रस्तुत की । सारलादास का महाभारते वेदव्यास के महामार के ढवि 
पर निर्भर हते हए भी कवि की मौलिक उद्भावनाय से भोतभरोत्त है । महाभारत 
की सामरिकि सज्जा मे बोडिया सैनिको की वेशभूषा, दुगंनिमणि प्रणाली 
तत्कालीन मल्लगुद्ध, सन्य दलो--हरोल, चन्दौलत भादि का विन्यास, अस्व 
स्मौ के वणेन आदि भें सारलदाप्ष ने मपने युगकोहौी उद्घाटित कियाहै। यहां 
तक क़ि गोलकूंड-विजयनगर जसे दुमो का भी उल्लेख ह। सारलादास का चण्डी 
पुराण कालिका पुाण तथा देवौ भागवत पुराण पर जाधारित है । 
सारता परवर्ती युग मेः मारकण्डदास फी केशव कोदलि; अर्जुनदास की 
राम विभा तथा गौपीच॑दन कान्य; नीलाम्बर दास रचित जैमिनी भारत, 
प्म पुसण, सद्वस्तु; चैतन्पदास रचित विष्णु गर्भपुराण आदि प्रमुख 
स्वनाएं है 
उसके घाद च॑तम्य प्रेरित भव्ति वारा का प्रवत्तंक पंचसखां युग प्रवृत्त 
हुमा । वलरमदास, जगन्नायदास, भच्युतानंद, यदोवंत भौर अनन्तदास्‌ 
के समूह के लिए "पृचसखाः शब्द का प्रयोग हुमा है 1 इन्दो भव्ति काव्य की 
अजल्न धारा प्रवाहित कौ । इस युग का उदात्त कान्य ह कोमलकान्त पदावलिसे 
संपन्न भागवत ।सारला महाभारत के वाद लोकप्रियता मे जगन्नाथदास का 
भागवत दी दै) बलरामदास का रामायण मौर अच्युतानंद का हरिवंश भी 
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विशा ग्रथ हँ जिनमें उत्कल के समसामयिक जीवन को चित्रित होने का भवर 
भिनारै। 
जगमोहन भौर टाण्डि फी रामायण रचनाएं वाल्मीकि रामायण की 
जपेक्षा अध्यात्म रामायण की मौर अधिक उन्मुख है । इनमे कविं ने अपनी 
कत्पना-कशलता का मपूवं भरिचय दिया है । रामायण कया कं परवर्ती गायको-- 
उपेन्द्र भ॑ज, धनजय मंज, महादेवदास, कान्हुदास, विरवनाथ सुंटिया, 
हरिहरदास, पीतावरदास भौर मागुणि पटनायक्‌ आदि नै भी वाल्मीकि 
रामायण का अनूसरण न फरके दलरामदास की रचना का ही अनृसरण कियाद 1 
पवसला युग मे रचित अच्युतानंद के हरिवः मे भौ मौलिक भावनाएु 
भरपुर है । पंचसला साहित्य मे शीक्षेतव्र जगन्नाथ कौ शून्य माना गया है तो राधा 
मौर भरी कृष्ण को परब्रह्म तथा दन्य सूप मे घट के मध्य माना गया है पिण्ड 
श्र ह्याण्ड तत्त्व को सन्त साहित्य में बहुत विस्तार मिला है । सारला कालमे जौ 
सादित्य केवल दयत्तामें विस्तृत हमा था वह्‌ पंचसखा कालम ईदृक्ता कीदृष्टिसे 
भौ तवर्य कै शिखर पर पहुंचा । पंचसखा साहित्य का भनुसरण कर वाड्मय वृद्धि 
करये वाले अन्य लेखकहै : चैतन्य भागवत-कार ईश्वरदासःप्रेमरस चन्द्रिका, 
शिव पुराण अर परते गीता के रचयिता द्वारकावास; श्री जगन्नाथ 
चरितामृत के प्रणेता दिवाकरदासः; रस चिनोद, नामरल गीता भादि 
कै निर्माता दीनङृष्णदास भौर महामंडल गीता क गायक अरक्षित दास । 
भज युग भोदिया साह्य का कव्य युग का जत्ता दै जिसमे काव्य 
दास्व के विद्धानो ने दयास्वरज्ञान के बल प्र रचनाएं की । ये रचनाएं काव्य शास्प 
की प्रौढता तो न्यक्त करती पर भापा की सरतता भौर स्वाभाविक स्फूति से 
शून्य है। फिर मी काव्य चमत्कार भौर अनृप्रासमयी शब्दावली काव्थय रचनार्यो 
को भनोरम वनाये रखती है। इस युग के तीन प्रधान कवि दै ; दीनकृष्णदास, 
उपेन्द्र भज, मोर अभिमन्यु सामन्त हार । दीन कृष्ण के ककरा करम 
के कृप्णमूलक रसात्मक काव्य "रस-कल्लोल' को भ.डिया साहित्य का गीत. 
गोविन्द माना जाता है । इसी कवि की अन्य रचनाएं रसविनोद, जगमोहन, 
अमृत स्रायर बति, आरत त्राण भौर राउतिया भादि है जिनमे भव्ति के 
गेयपद है ! उपेच्ध भंजन "व" क्षरते बार वदेहीडा विलास" की रचना 
की भीर स" अक्षर स सुभद्रा परिणय की । "कला कौतुक" कादि भौर कान्त 
केविताहै। मंज की ठन्य रचनाएं लावण्यवती, प्रेमुधानिधि, रसिक 
हारावली, सुबणे रेखा मौर कोटि ब्रह्माण्ड सुंदरी है। उपेन्द्र भंज को "कवि 
सम्राट" की स्या प्राप्तथी 1 
कगनव्यकाल मे काव्यो की दुर हता ओर पुराणों की सरलता संमिध्ण से 
साला सात्यकी सृष्टि हृद । भजक्त भी इस कोटि का घाित्य बहुत 
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लोकश्रियं है! इम कात मे भूपति पंडित ने प्रेमपंचामृत, त्रिविक्रमभंजने 
कनकलता, लोकनाय ने चिघ्रकला, व्रजवन्धु ने रामलीला मौर 
विष्यनाय खुटिया ने विचिद्र रामायण फी रचना करके गोधा सादित्य की 
श्रौ वृददिकी। 

मोदधिया नाटक साटिव्यरमेभी पुराणो का नाधार श्रहुण क्िग्मा है) 
खड्गप्रसाद फा प्माचतो हरण मौर रधुनाथ परिजा का गौपिनाय 
वल्लभ रेते ही नाटक है । सार हद कि ओडिया साहित्य का वहत वषा ओरं 
मौरवपूणं भोग भो उक्त खार महास्तंमो पर गाधित दै) 

कल्नड--भन्नड साहित्य की प्राचीनतम रथरना नृपततंग फी कविराजमामं 
मानी जाती है जो वस्ततः काव्यगास्त्र का एक प्र॑य है 1 कुछ लोग इते श्रीविजय 
की रचना मानते है इषे तीन परिच्छेदो मे गुण, दोप, ध्वनि, रस, भाव, काव्य 
पद्धति, प्रमोजनं आदिं का उत्ते है । यह नवी दती फी रचना है 1 पर्‌ वस्तुतः 
काच स्वनाओं का आरभ पंपयुग से हुमा । दस युग के तीन प्रमु कवि पम्प, 
पोर्न तथा रन्न "रत्नत्रयी" के नामसे स्यात है । पंप की दो रचनाएं प्रसिद्ध है । 
आदि पुराण भोर विक्रमार्जुन विजय! ्रथमे मे वऋ्यमदेव क पुराणोक्त 
जोयनतेरितटैतो द्वितीय मे महाभारत के कथानक फा निरपण रै । पंप दशम 
शताव्दमें ट्‌ मौर कन्नड के यादि कवि मनि गए} पोन्न की दौ रचनाएं ह-- 
शान्तिपुराण मौर भुवनैक रामाम्युदय । र्न की भीदो हौ स्वना 
उल्तेष्य है : अजित पुराण गोर साहस्र भोमविजय (अन्य नाम "गदायुद्ध 
गरदागुद्धमे वोर रक्त फा अदुभुते परिपाकः हुमा है । उमी से रन्ते कौ फीति फाल- 
जयौ यनी । ति 
पंप युग के भन्य कवि है : चाउण्डराय, नागवर्मा, दुरगंसिह्‌, चन््रराज, 
नागचन्द्र, मदि 1 चाउण्डराय के चाउण्डराय पुराण मेँ कन्नडमद्यका 
भराजल रूप दुष्टिगोचर होता दै 1 (न ति 
` ` म्पारहनी भौर वारहववीं इत्नाब्दिर्यो के वीच प्रसिद्ध क्वि नागर्चेद्रने 
पंपभारत के अनुकरण पर रामायण कौ रचना को । नागचेद्र ने मल्लिनाय 
पुराण बौर रामचन्द्र चस्ति पुराण कफो स्वनाकी1 ` 

- कारहवी शती के उत्तरार्थ से पन्द्रह्वौ शती तकं का कन्नड साहित्य युग वसव 

युग कहलाता है 1 इष यु भे प्रवल धामिक व्रान्ति हई जिसके अग्रणी थे वसव, 
वसवण्णा अथवा वक्षवेश्वर । दस युग की प्रमुख विदोपता यहे है कि संछृत-निष्ठ 
कन्नड का स्थान बोलचाल की कन्वडने लिया। इस युग के सादित्य की श्वोवृद्धि 
ने भविति का अपूर्वं योगदान रहा 1 वीर श्व मवतो भवत्‌ दिवे शरणो ने ग्य 
मौत को जन्म दिका जो वचन नाम से अभिहित हए) प्रथम वचनकार्‌ 
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देवरदासिमय्य माने जाते है। वचनकारो की कुल संख्या कोई 250 है । हिव 
शरणो मे तीन शरेष्ठ कवि हए है : हरिहर, राघवांक भर पञ्मरस्न । 
+ प््रहवीं शती से गारं हृ चार इतियों में कन्नड वाद्‌मय में वंप्णव्‌ भव्ति 
धारा प्रवाहित हई । साहित्य जनता के अयिक निकट भाया 1 दस काल के सर्व 
शष्ठ कवि है नारणप्पाजो कुमारन्यास नाम से प्रस्यातत हए । वै भागवत 
संप्रदाय के प्रमृख क्वि ये। उनफौ दो रचनाएहैः: कन्नड .भारत भौर 
एेरावत) प्रथम कानाम 'कनटि भारत कथा मंजरी" गौर ्गदुगिन भारतः 
भी मिलता है| कन्मेड भारत" मे भहाभारत के आरंभिक दस पवो की कथा 
वर्णित है । पंप कै. "भारतः में जैन दृष्टि भधिक थी । कन्नड भारत में वसा नही 
था। अतः उसकी लोकप्रियता भधिक वदी! स रचना कै पश्चात्‌ रामायण, 
महाभारत मौर भागवत के कथानकों के आधार पर पट्पदि शैली मे अनेक 
उत्तम काव्य रवे गये ! वमार व्यास के मागं पर ही चलकर नरहरि (मन्य 
जामकरुमार वाल्मीकि) नै तोरवे रामायण की रचना की। वहु कन्नड की 
उक्ृष्ट कृति है मौर भविति प्रधान काव्य है । कुमार व्यास से प्रेरणा पाकर 
तिम्मण्णने महाभारतके भंतिम आठ पवो की कथा का निरूपण ृष्णराज- 
भारतः नाम से किया । भागवत का भामिनी पट्पदी छंद मे प्रथम पद्यानुवाव 
-चाट्विदट्‌ठलनाथ ने क्रिया । लक्ष्मीश की रचना जंमिनि भारत भी इसी काल 
की है जिसमें वरणेन बहुत ही म्मस्पर्शी है । कवि रुद्र भटु ने "जगन्नाथ विजयः 
दवारा संत कान्यों के कन्नड प्रतिरूप प्रस्तुत करने की परम्परा चलाई थी । 
उसी परपरा मे नागरस ने “भगवद्‌ गीता" का कन्नड पद्यानुवाद वासुदेव. 
कथामृत सारनामसेक्िया। 

भागवत सम्प्रदाय के लोगों ने प्रवं काव्यं का प्रणयन क्ियाथातो मध्वे 
मते वालों ने गीत, भजन, कीतंन रचकर भव्रित का सदेड घर-घर पहुंचाया । इन 
गायक भवतोंकेदौ दल बन गयेयेजो व्यासकूट गौर दासक्रूट नाम से,जाने 
जाते यथे । प्रयम दलम ब्राह्मण अधिकयेतो द्वितीय मेँ ब्राह्मणेतर। ये भक्त 
हरिदास कहलाते थे । इन हरिभक्तों के गीतों को अपार लोकप्रियता मिली । 
श्रीपादराय, पुरंदरदास, कनकदास मादि के रचित गीत उसी प्रकार घर-षर 
मे गये जत्ति ह जिस प्रकार उत्तर मारतर्मे सूरया-मीरां.के। तिरुमलार्य, 
सिगरायं, चिक्कूपाध्याय, होन्नम्माः; दवन कटु; गिरियम्म, महालिग 
गकि दि शरीवैप्णव संप्रदाय के मक्त कविरहै। इनमे होन्नम्मा कवयिघी 
है) एक मन्य केवयिघ्री गिरियम्मा है जिमने चेद्रहास कथा, सीताकल्याण, 
;उदाखक कथां तथा अनेक भक्ति गीतो की स्वना की । षडक्षर नामक वीर 
शौव कवि ने शिव लौला को आवार मान कर "राजशेखर विलास' भौर 
' शशबरशंकर विललास" री रचना की । देवचंद्र कवि ने "रोमकथावतार' लिख 
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केर जैन रामराय की परंपरा फा समयेन श्प 1 लष्टमीनाराधणप्पा फो तीन 
सरस रचना है: राम्‌ पटभिषेक, रामाडवमेघ तया अद्भूत रामायण। 
एप्णराजछ्ृत माना जनि वाता कृप्णराज बाणीविलास माभारत' संपूणं 
महामास्त फा गचानुवादहै। यो मारतीय साहित्य के चार महस्तमौ पर कन्नड 
सार्य भवन का भी यटृत यहा भाग गवस्थित है । आपुनिकः पाहिप्य 
के महारथी वुः० चे पुष्पा की रामायणदरषानम्‌ नामयः रचना इस थात का 
निददंन है ! उत्तररामचरिते, रत्नावली, वेणीसंहार, विङ्गमोर्वेशीय, 
मुद्राराक्षस, मृच्छकटिक, हरिद्चंद्र भौर शादु फे संसृत से यन्नढभे 
शनुवादतोहृए ही है; पर स्विमणीस्वयवर, तकादहन, छृप्णपारिजात 
जैसे मौलियः नाटकों के लेखन बौर मंसनभी हृए रहै 
कदमीरी-पह उस भूमि की भाषा है जहां कभी वस्तुतः सरत बोली 
जपततीधी मौर देशभरके छात्र संरकृत का शुद्ध इच्चारण सीने यही अते 
ये । पर फदमीरौ भरार्ित्य का उदय होते तक ष्रस भूमिये ्स्लामे का भत्यधिकफ 
भचार हओ, फलतः भराचौन परपरा से थोड़ा वहत कट जाना स्वाभाविक धा। 
फिर भो कदमीरी फा प्राचीने साहित्य देशी साहित्यिक पररपराकेसाय ही 
रहार! क्दमीरी के प्रयम लेखक शितिकठ माने जतै! येदौविमतके 
सतुयायौ ये। बतः उनकी रचना भमहानयप्रकाश' मे दव मते कौ प्रधानता 
स्वामाधिकर। 
कदमीरी की दूरी महान्‌ तेपिका है लल्तेदव.सी अयवा लल्सद्यद्‌ 1 इनकी 
कोर््ययाणी ने चौदहवो श्वताब्दी के जनमानस को आष्लादिते क्रिया था । उन्टेनि 
पक युन्दद वारव" कहे ह 1 ये वारे ललवारव' या "ललवाणी' नामसे 
भी सयातं ई { इन्दोनि शिव के निर्गुण रूप की उपासना को मदेतत्व दिया दै। 
लल्तेश्वरी $ पर्चात्‌ गरणना मोग त्ेखकः कवि है नूरुदीन जिन "नुदपेशि" भो 
कहा जाना है । नके श्लोकौ मे लल्लेशवरी को अध्यात्म दिक्षा मौर संस्हेत के 
काल्प एवं दर्ान मै अक्तिरिव्त भी विचारधाराका भो समन्वय है। इनकी 
भाषा संस्छत भमित है 1 रहस्यवादी काव्यवारा को अग्रसर करने वासो मेँ 
असकेरवर का भी योगदान भहेत्वपूणं दै । शमस फकीर भो कदमीरी के भ्रमिद्ध 
भी कवि! पर इनके वाद काव्य धारा कुछ मुड़ सी यई 1 उसका ाहित्यफारसी 
थांभरवी साहिस्प से भ्रभाचितहो चुकाया ओर नपनी पुगनी भारतीय परवरा 
को छोड़ चका था । अतः कश्मीरो के साहित्य मे भी केसी घाटा अना स्वाभाविक 
थो पर फिर भी पर्पराग्त धारा पूरी तरह सुली नहीं । ` 
` लीला एवं भक्तिकाव्य क्षत्र मै वरमानन्द का नाम उत्लेलनीय है । उन्दने 
छण फी दौला्थो का मनोहरी वर्णन किया है । शीकृष्ण वं्ती वजाति-वजति 
दृष्टि दः भोल हो जतै दई व्ययि वंशीध्वनि सतत शरुतिगोचर हीत रहती है 1 
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दविस्मय चक्ति भोदियों दारा कृष्ण की खोज-दृड़ का अद्‌भूत वर्णन क्रिया है भक्ति 
विभोर कविने 1 कहते है कि परमानंद लीलाएं गरति-गति नेत्रो से अश्रुवाय 
वहाने लगते थे । कभी-कभी नाचने भी लगते थे । 
परमानंद के पश्चात्‌ पंडित कृष्ण जू राजदान का नाम लीला एवे भमित 
काव्यके क्षत्र गै प्रसिद्ध रहा है । उन्दने 347 भजनो एवं लीलार्मो की रना कौ ! 
उनका लिखा शिवलग्न वर्णेन प्रधान काव्य कृत्ति ह । पर उनके विशिष्ट 
आराध्य प्ण, जिनकी बालक्रीडा से राज्य प्राप्ति तक के सुन्दर चित्र राजदान 
की रचना में मिलते है । रासलीला कातो इस कवि ने बहुत ही मनोमोद्क वर्णन 
वियादहै। 
राम के जीवन्‌ चरित को लेकर भी यनेक कवियोँने रचनाकी दहै । पंडित 
प्रकाश रामने 'यमावतार चरित प्रवय काव्यतिखा। प्र॑यका मुख्य 
अआधारतो वात्मौकिरामायणही हषर कवि की कुछ निजी उद्भावनाएं भी है। 
यथा. सीता को मन्दोदरी के यभ से उत्पन्न बताना । सी उद्‌भावनाएं भन्यक्र भी 
हई दै । पंडित नीलकंठ शर्मा ने "रामायणि शर्मा! एवं "रामचर्यथै' नामक 
दो रचनाएं कीर । पंडित विष्णु कौलनेभौ रामचयंर्थकी रचनाकीदहै) 
पंडित परमानंद का शसुदामाचरित" भी उत्तम चरित काव्य है 
मास्टर जिन्दो कौल आधुनिक युगके कवि फिरभौ उनकी वाणी से 
मानो लल्ले्वरी, परमानंद या राजदान ही पुनर्जीवित हो गपु । उनकी 
परसिद्ध काव्य कृति सुमरन' है। यों करमीरी साित्य भी शेष भारते की 
साहित्यिक परराम सेक्टानहीहै 
गुजराती --गुजराती साहित्य की चारंभिक रचनाएं जैन लेखकों की कतियां 
है जो रास" नाम-घारणी होने पर भी श्रीरृण्ण सै संबंधित नही है । पर गूजरी 
का नरसिंह कालल वैष्णव मक्तिका युग है मत. उमे राम मौर ङृप्ण की भषित 
से मवेधित रचनाएं परभूत मात्रा मे हदं ! नरसिंह की स्वनाओंमे नागदमनं 
लीला, दान लोला, रासलीला, गोपी वस्व हरण लीला आदि स्चनाप्‌ं 
क्ष्ण जीवन से संवंधित है । भागवत के आधार पर नरसिहने श्ुदामोा चरित 
भी लिला । गुजराती के कृष्ण भवित कान्य में भाव, सपि, तन्मयता अलंकार 
भावि समस्त दृष्टियों से नरत्िह्‌ का स्यान सर्वोज्च दै । नरर्िह ने उत्तरावस्था 
मेंज्ञानमागीं काव्यकी स्वनाभी की । पर उनकी ज्ञानमूलक कविता भी भरित 
` कथिता की तरह अनुभूतिजन्य ही है! यो नररासिहन केवल मादि मवत कविह 
अपितु वही आदि ज्ञान कवि भीर, वही यादि गीतकविभीर्है। 
गुजराती साहित्यमे मीरांकाभी अनन्य स्यान है 1 जसे व्रज भाषा साहित्य 
छते व्रज मौर राजघ्यान की कवयिवी मानता है, वसे ही गुजरात उत्ते मुनराती 
,कवयिग्रौ मानता ह १ वस्ुनः-उसने तो एक विशाल क्षेत भें प्र वतित कान्य मापा 
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मै स्यनाफौ धौ पर्‌ उमसरकी स्थनाफे गाये मृते यो बूत स्यान 
शुकाव भरित जाना स्वामाविक था। मीर की रनना मे संयेदना षौ इत्कटता, 
भुग्वता, मृदुता मौर म्रा मरपुर है । भावा लातित्य भी स्वामायिकं है । 
भालण अन्य फवि है जिसने पन्द्रह्वो ती में दप्ण सीला विषयक रवना 
की । उसने विदोपतः भागवत का आय तिया) भागवत के दशम स्केध गै 
अतिरपिति माकण्डेय पुरोण भौर शिव पुराण फा भौ उपने मनृषाद विपा } 
उसने राम कौ बालतीलाफामो पदों व्ण॑न किया) भातपरने भागवत, 
महाभारत मौर शिव पुराण प्रर बाधित माख्पान भी सिसे} 
मीरा के पवात्‌ शिवदास, विष्णुदास, विदवनाय जानी, मुकुंद, 
रतनजी, कृष्णदास, गोविन्द, तुलणी, प्रमानं, रलेश्वर, रामे, प्रीतम, 
रणच्छो़, रपुनाथदास, द्वारका, मुकतानंद, प्रेमससी, निष्डुलानंद 
इत्यदि भनक भवर्तोनि कृष्य भरित चारा वो मतत भरवहुमान रा । उन सादित्य 
मे वारहमासा, दानलीला, मानलीला, रासलीला, नागदमन, मोषीविरह्‌, 
पनधट लीला, मासन चोरी, रधा-प्ण-विवाह्‌ आदि प्रसंगो फो लेकर काव्य 
फाक्ली का मधुर गायन करिया गया) प्ण कथा मे उन्होने एक भौर भरसंग 
जोडा---वह्‌ था सरसी मेहता फ भाते में स्वयं सांवल सेठ का उपस्थित दोना । 
मध्ययुग मे ही एक उत्स्य कपि दयाराम हभा जिसने शगरवी" नामक 
एक नई प्रगीत विधा को कल्पनात्मक प दिया! गरवौ स्वना करके दयारामने 
भाव भौर शिल्प दोनों ही दृष्टयो मे अपनो अद्भूत कवन क्षमता का परिषय 
विया! वहु भीनरसिहुभौरमीरांकीकोटिकादहीभक्तथा) बहपृष्टिमार्मी 
कवि था । उसी मार्गं कौ उससे पूवं भोम, ब्रह्मदेव, गोपरालदास, केशवदास 
आदि भपनाचुकेये) 
गुजराती साहित्य की एक विषा है आख्यान । भालण ख विघाको प्रारभ 
फरमे वाला प्रथम फचिं था 1 आद्पाने दूषय यौर धव्य काव्यका संयुव्तरू्पथा 
जिसमे भाणभह नामके कथाकार मटक परर अगूढ सन त्तान देकर साभिनय मान 
करता था। महाभारत, भागवत, यमायण, शिव पुराण, देवी भागवत, 
माकण्डेय पुराण आदिसे कयाक्ेकर उस पर गुजराती र्य चदायाजाता था 
जीर. उषाख्यान-विशेप का विस्तार कर आख्यान की र्चनाकौ जातीथी। 
-महामारत के नलोपख्यान, हरिदकचद्रोपाख्यान, द्रौपदी स्वयंवर प्रसंग, 
सुधन्वा उपाख्यान्‌, अभिमन्यु युद्ध प्रसंग इत्यादि; रामायण के रणयज्ञ, सीता 
हरण, सीता. स्वयंवर, लंकादटन, रामवनयमन इत्यादि; भागवत के 
सुदामा चदित, भ्रमर गीत, र्विमणी हरण, उपा हरण, प्रह्लाद उपा~ 
ख्यान, अनामिल उपाष्यान इत्यादिः देवी भागवत बौर साकण्डेय पुराण 
-के सुरथाख्यान, चंडी जाख्यान इत्यादि गौर शिकपुरोण के ईश्वर विवाहः 
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गी री चरिते शइ्यादि माख्यान लिए गये गौर हृदयस््ची स्वनाएं कौ गयी । इन 
जास्यानकारौ भे उल्तेल मौग्य है : भालण, वौरसिह्‌, नागर, विष्णुदास, 
शिवदास,हरिराम, प्रीतम, मुक्तानंद, गोपालदास, कालिदास, भिरषर, 
देवीदास, मुरारि, माघव दास, तुलशी लादि । पर सर्वोपरि माद्पानकार 
है प्रमानंद । उसने दस काव्य विषा को कलात्मकता प्रदान की, इसका निलार- 
परिष्कार किया । प्रेमानंद ने महाभारत से नलोपाख्यान, अभिमन्यु कथा, 
घादि कौ पर्ण किया; भागवत के सपूणं दशम स्कध का अनुवाद किया मौर 
उसमे से दान लीला, विरह के वारहमासे, भ्रमर पच्चीशी, "सुदामा 
चरित्र,उपो' हरण भादि प्रसग लेकर काव्य प्रतिभा का परिचय दिया । प्रेमानेद 
की रचनाओं मे रसं वैविध्य, रस परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक चित्रण मौर मानव 
भन की अतल गहराइयों तक प्रवेश कौ अपूव क्षमता भौर मनोमुग्कारी भाक्पेक 
ली ॐ अपृवं देन होते ह । प्रेमानंद की इन्दी क्षमताओं ने उसे लोकप्रिय 
बनाया। श्रोताओं को हसा, चलाने भौर विस्मित करने मे उसो नवरस रचिरा 
-चाणी पूणेतः सक्षम थी । 
~ -अछारहवी दती से पूर्वं गुजराती मेँ शिव भव्ति साहित्य कम है 1 किन्तु 
\अरारहवी दातौ में शिव-शक्ति की भवित से संवधित साहित्य भी विपुल मात्राभें 
सचा गया । रिवानंद नामक सपने पाववैती-विरह के वारह मासो आदि की 
रना की 1. शित का उपाषक भाणदास हृभा.! उसने शक्ति स्तुति के गरवा- 
गर्वी लिखे जिनका गान वृन्दनूत्य में होता था। वल्लभ मेवाड़ी ने गरवे को 
-कलात्मक रूप दिया । वह विभोर होकर काव्य लिखता था। भावों की गूढता, 
भाषा कौ भोगपरा, अभिव्यब्रित की कुदालता, रसमयता भीर मधुरता वत्लम 
काव्य की विद्घिष्टताणएं है । ^ न 
अला, धीरा, भोजा, निरत, वापू सहिव गायकवाड, निप्कूलानेद, 
ब्रह्मानंद आदिन जानमयी काव्य रचना की । कथा साहित्यमे भी वेताल 
-पच्चीशी, सिंहासन वत्रीशी, पंचदंड जसी विक्रम कथाएं लिली गयी 1 
आधूनिक कालमे भी दीलतराम कृषाराम सदृदा कवि की इुदरजीतवध' 
जैसी महाकाव्य कृति मिलठीहै जो सरवंया रामायणाधित है। 
गुजराती वाडूमय पर व्यापक दृष्टि डा्ेतो उस्केभी मधिकांडाभागके 
उपजीन्य जाधार स्तंभ वे ही"चार महोग्रंथ है जो सोप भारतीय भापाभो के साहित्य 
फे! २ ५ क 
तेलुगु--तेलुगू साहिव्य कौ प्राचीनतम उपलब्ध रचना नन्नय भटु षन 
महाभारत है जो एक ओर उसके कान्य षी प्रौढता का निदर्शन हैतोदूमरी 
मोर्‌ प्रकाण्ड पांडत्य का । नन्नय प्रतिभा-व्यत्यत्तिमान कदि या। श्सीलिषए 
उ्की स्वना मे नाद-सोन्दयं, शंली-मां मीं मौर दथेन-वैभव का एकव समवि 
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है 1 पर वह महाभात्तके अवल आदि, सभा भी कु जं कौ 
हौ स्वना कर पाया) करने क वीर त दातान्य 
यदनात्‌ दए. पत. क्कम्‌ ने उठा उसकी पौली नने नाटकीपता दै\ दतवृत्तके 
छनुख्प प्र्यध्ैली अपनायी सनी द वार्रोके चित्रण न भाव गामीम भापा 
माध्यंका ठ समवि है \ पर चता नदीं उसने वन पव व दधा को पर्प 

चयो नही किया छसे सन्य पूणं छोड गया था जस्तु 
एकः शताब्दी तक क्लौरः प्रतीक्षा करनी पडी नौर यह कापं 

एरतने व्किया।\ 
तिक्त ने महाभारत को पूत 
स्वनाकी। एन प्वर्यसिह पूरणम्‌, 
कन्‌ गौर एन ने महाभास्त राप्रापण ज्ञीर पुर्ण कक्षम स्वनारका 
श्रोगणेद किया 1 & 

की स्वना की 
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कृष्णदेवराय ॐ सभा कवियों करा भी तेलुगु साहित्य को महान्‌ अवदान है । 
अत्लसानि पेहुन ने “मयुचरित्र' की स्वना की, नन्दि तिम्मन ने "पारि 
जातापहरणम्‌' की, धू्जंटि ने "कालहस्ती माहात्म्यम्‌” की, तेनावि राम 
कृष्णने 'पाड्रंग माहात्म्यम्‌" की तो रामराज भूषण ने वसुचरित्रंकार' 
की रचना की । संसृत फे राघव पाण्डवीयम्‌ के अनुसरण पर मूरन गे “राघवे 
पाण्डवीयम्‌' की रचना कौ । तात्लपाक अन्नमाचार्य ने बत्तीस सहस पदों 
की रचना करे "पद कविता पितामह" का विरुद पाया । कर्नाटक सगीत के 
महारथी त्यागराज मौर श्याम शास्त्री ने भी तेलुगु मे ही गतत कृतियां रचीं । 
व्यागराज नेतो (नौका चरित्रम्‌" गौर श्रह्नाद चरित्रम्‌" की भो रचना 
फी। उसी काल में वेकट कृष्णप्प नायक ने अहल्या चरितम्‌, शेपं वेंकट 
पतिन ताराणशांक विजयम्‌ तथा मुदुपलनि ने "राधिका सान्त्वनम्‌! की 


स्वना की । महाकवि क्रुचिमंचि तिम्म कवि की ^लीलासुंदरी परिणयम्‌" 
रचना भदमुत दै 1 


मनेक शरतक-स्तवर्नो फी भी रचना हद जिनमे प्रमुख ये है: धू्जैटि रचित 
काल हस्तीश्वर शतकं, मारूव वेकप्पकृत भास्कर शतकं, कचे 
गोपन्न कृत दाश्चरथी शतकम्‌, नारायण शतकम्‌, कृष्ण शतकम्‌, मदन 
गोपाल शतकम्‌, कमारी शतकम्‌, सरस्वती शतकम्‌, नर्सिहशतकम्‌+ 
कामेश्वरी दातकेम्‌, चंद्रशेखर शतकम्‌ भादि ! 


यक्षगान रचना तेलुमु साहित्य फो एक विशिष्ट विद्या है । यह्‌ एक गयन 
मुत रदशन है । प्रथम मक्षगान कृति "सौभरि चरितम्‌" मानी जाती है1 कदू 
करि रुद्र विरचित सुग्रीव विजयम्‌ ° मे रगडचछंद के गतिरिक्त अनेक छंदो का 
-प्रयोग है। श्विप्रनारायण चरिचम्‌?, अक्कमहादेवी चरित्रम्‌, "विष्णु- 
माया विलासम्‌" आदि सभी रचनाएं मंच पर प्रदस्चित की जा सक्ती है 
^ आधुनिक काल मे तेलुगु मेँ संस्कृत से अनुवाद भौ प्रसूतं मात्रां हुमा 
वीरेद क्लिगम्‌ ने अभिज्ञान ाकतलम्‌ योर मानविकाग्निमित्रम्‌ का 
मनुनाद क्रिया । वीरेश लिगम्‌ के विरोधो कविदरय तिरुपति कट कवु 
(दिवाकर्ले तिस्पति शास्त्र वेया वेल्लपत्लि वेकट शास्त्री) त देवी- 
भागवत पुराण, मृच्छकटिक, मृद्राराक्षपस्त, वाल -रामायण आदिका 
'जनुवाद किया । इन्दोने पांच खंडं मे महाभारत फो चाद्य रूपमे लिखा ये 
अवधानी कवि यै 1 ॥ ॥ 
„ आधुनिक काल ओ. साहित्य के क्षर विस्तृत हुए है, नवीने कल्पनामो का 
प्रकाशन हमा दै फिर भी विश्वनाथ सत्यनारायण जसे महान साहित्यकार मी 
श्रीमद्‌ रामायण कल्पवृक्षम्‌" चंसे महाकाव्य की रचना मे प्रवृत्त होते ह । 
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यो तेनुगु साहित्य का भौ एक वहत वड़ा भाग रामायण, महाभारत मौर 
पुराणों का उपजीवी दै । 
परंजायी--पनावी का साहित्य एतना समृद्ध नहीं ह जितना जन्य पारतीय 
भायां का, वयोकि इस क्षेत्र के सन्त महात्मा भी रना के लिए उषी भाषां का 
मयौग करते मे जिसका प्रयोग एॐ विशाल क्षे के सन्त करते थे तिव गुरुभो 
की वाणीमे भी वही नीति अपनायी गयी । पंजावी भाषा को पृथक्‌ मापा स्थापित 
करने कामाग्रह उनका कभी नहं था। मु्तलमान कवियों ने दरक भिजनाजी मे 
अधिक सुचिली है) 
फिर मी पंजावी शेप धारा से विलकुल कटी हई नहीं रही है। कालिदासे 
चै शनूंतला मौर विक्रमीवैशीयम्‌ के पेनावी अनुवाद हृए ह 1 ` 
बंगला--वंगला साहित्य कारम तो चर्यापिदों से हभ माना जाताहै1 
जो वस्तुतः अपम्रश का ही अंतिम रूप दशित करता है । पर वंमीय साहित्य का 
वास्तविक आरंभ चंडीदास की श्रीकृष्ण-कीतेन' नामक रचना से माना लाना 
चाहिए । इसकी रचना श्रीकृष्ण के दान, माने, प्रेम, विरह, मिलन जसे विषयो कौ 
भवार वनाकर हु थी । इस भीत्तसंग्रहुके बारह खड दै! चंडीदासके प्रम 
काव्यमे राघाओौरकृप्णके प्रेम कीस्यृल तौकिक प्रेम कथा की बहुलत्ताहिषिर 
भी उसकी समापत्ति अध्यात्म, रूपक ओौर उदात्त भावोत्कपं मे हुई है । बंगला 
सहित्य का वास्तविक उदय तथाकयित "मध्य युग" मे ही होता है जिसमे भव्य 
रसमृष्टि सौर पुवं कोशल का सुखिपुणे समन्वय है । दस युग के काव्य को 
तीन प्रमृल धाराओ मे विभव्त भान सकते । वे है -घामिफता, गेयता भौर 
-पंगारिक्ता । प्रथम धघाराके अन्तरगत श्वित धर्मी काग्यया मगल काव्य तथा 
इतिहास-गाथाओं की रचनां हष । वंप्णव काव्य में गेयता मौर श गारिक्ता का 
अआधान्य रहा! वैप्णव गीति कान्य की भधुरता ओर रसमयता ने शक्ति पदा- 
यलियोको भी प्रभावित किया। ८ 
शित धर्मी काव्यो का हो मन्य नाम मंगल काव्य है। दस फोटिके काव्यमें 
व्लोक कत्याण की भावना से किसी एक देवी करा कीति मायन होता चा । माराध्या 
देवियो मे मनसा, चण्डी मौर भन्नदा मुख्य है । इख कोटि की रचनाम मेँ 
वारमास्या का प्रमुख स्यान है मनसा वती मे मुकुन्दराम चक्रवर्ती अमुत 
कतरिहतो मन्नदा भक्तो मे भारतयंद्रका स्यान सर्वोपरि दै1 एस युग मे 
अचलित विचाधुन्दर की लोकि भेम साया के धरेष्ठ रचयिता भारतचंद् टी 
ये! 
इतिहास गार्य भँ 'छृत्तिवास रामायणः नौर काशीरामदास का 
म्महाभारत' प्रमुल है 1 इत्तिवासने खर्व मापा में स्वना कर अक्षय कीति 
यज्तिकी। | # 9 
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गीत गोविन्द, श्रीक्कप्ण कीर्तन मौर विद्यापति पदवी के अनूत्तरण' 
पर बंगला मे सधाृष्म की प्रमलीला सौर भक्ति भावना का भ्रमूत गायन हुमा । 
इन भव्त-पदावलियों से वंमीय समाज इतनः प्रभावित हुमा कि श्रजबुलि" नाम 
से एक नवीन भापाकी ही रचना कर डाली गयौ । यों उद भूत हुई वैष्णवः 
पदावली मे प्रकृति के विलक्षण सौन्दर्य, मानवीय प्रेम के संपणं मुवरुमार भाव 
मौर बतीन्द्रिय अध्यात्म रस की अरव धारा प्रवाहित हुई 1 पदावली साहित्य में 
बंगला वाटूमय का उदात्ततम रूप प्रकट हमा । समस्त मूर मौर कोमल अनुभूति. 
माव विभोरतता, जीवन दृष्टि, प्रेम की कोमलता सभी तत्वे इस पदधारामे प्रवा- 
हित हृए । इस घाराके प्रमृल कवि गोविन्ददास, ज्ञानदास भौर चण्डीदास 
है । गोचिन्ददास कौ रचनामे भावौ की विभौरताके साथ कला सौष्ठ्वभी 
अद्भत दै । ज्ञानदास मौर चण्डीदास के काव्यमे वैष्णव भावधारा काजजन्न 
घ्लोत ओर करुण हृदय का प्रबल एद्गार दृष्टिगोचर टता है } वैष्णव पदावली 
का वंगौय जनमानस पर इतना गेभीर प्रभाव हभ कि अनन्त दास, बलराम 
दास, वासुदेव धोप जसे दिन्द्र भक्त कवियों तक ही पदगान सीमित नही रहा 
अग्रितु अनेक मु्लमान कवियों ने भी उसी तन्मयता भौर भाव विमोरता के साय 
पद रचना की जिनमें दौलतकाजी, सेयद आलाओल भादि परमत है 1 

सत्रहवी षती मे वेंष्णव धारा कु क्षीण हद तौ शाक्त पदावलियो की 
रचना म वुद्धि हुई । शाक्त पदावली के प्रतिष्ठात्ताओं मे रामप्रसाद प्रमृखहै। 
रामप्रसाद द्वारा प्रवतित शक्त गीतों या श्यामा संगीत का प्रचार मयावयि 
अकण्ण है । कमलाकान्त आदि अन्म अनेकः षवियोने भी श्यामा संगीतकी 
रचनाकी। 

चैतन्मदेव के आविर्भाव बौर तिरोमाव के पवात्‌ चरित फाव्य लेखन की 
परपरा प्रारभ हृई। इस धारामें च॑तन्यसे पूवं दही मालाधर वनुदहोचकेये 
जिनकी श्रीकृष्ण विजयः नामक रचना अनुपम है ! उसकी चंतन्य ने अत्यधिक 
भरशंसा की है। चैतन्य भक्त होते हृए धी भगवान्‌ फे तुत्य आराध्य बन गये भर 
उनकी नोकोत्तर जीवन कथा को बाश्चय वनाकर गोविन्ददास ने, कडचा' को, 
जयानंद ने "चैतन्य मंगले" की, वृन्दावनदास ने शौ चैतन्य भागवतः की 
मौर कविराज गोस्वामी ने श्यी चैतन्य चरितामृत' कौ रचना की! इन 
पृस्तकों का व्यं विषय चंत्तन्य के जीवन तक ही सीमिति नहीं है, गौडीय वंष्णव 
भक्रित गौर उसकी दार्दानिकता फो भो उज्ज्वल भभिव्यम्ति हई है 1 

स्रह्वी शती से वंमासमे कविगान, पांचाली, तर्वा भियाती मादि 
लोक संमीत एी विविध धाराएं भौ सवेग प्रवाहित हृं । इन धाराञो की सदन 
दुमावनः हुई यी । इतरे स्वपिता साधारण रित नतु परतिमा मंपन्न कवि रह 
है । भतः उनकी रचना मे जह्तनिम काव्यानुमूति मे दर्शन हीत दै । इनमें कविगन 


222 / भारतीय वाड्ूमय पर्‌ दिग्यद्‌द्टि 


जधिक सक्त तथा मोहुक रहा है । कविगान वस्तुतः व॑ष्णवे तथा शाक्त पदावली 
काटी लौकिकं संस्करण दे। 
आवृननिक युग की काव्यवासामे प्राचोन परस्पर से भिन्नता तो स्वाभाविक 
थी षर फिर भी कथानके प्रचीन परपरा सवंया नुप्त वहीं हर } काव्यक्षे्मे 
नवयुग को प्रहिष्ठिति करने वलि माडूकेल मधुसूदन दत्त के मेघनादवध महा. 
काव्य कामूल रामायण मे है तो "तिलोत्तमा संभवे का पुराणौमे । यों कला 
मौन पथ पर्‌ प्रवृत्त होकर भो प्राचीन परपरा को सर्वथा उच्छिन्न करमेमें 
भवृत्त नही हई । प्राचीन वाद्मय, वि्ेपकर मध्ययग का वामम, तो मुख्यतः 
रामायण मौर पुराणो परहो भाघ्नितहै) 
मगटी--इस साहित्य ॐ प्रादोनतम कवि चक्रधर माने जति जो 
तैरदवी शतान्यी मे हुए ! इनका शय द्र॑तवादी मक्त काह! ये मागवत मीर 
भगवद्‌ गीता को प्रमाण मानते है 1 चक्रचर फे वचनो का संग्रह्‌ भूत्पाठः है] 
आदि कवपित्रौ महदव भो चक्रथरके संग्रदाप्र की थी जिसके "यवन्त" (गोत) 
श्रसिद्धदै। 
ननिश्वर महाराष्ट्र के सर्वोपरि संन हए । इन्दोने गीता कौ पद्यबद्धरीका 
-लिएखी जिन्त जितनी दष॑न ततव की गहनत्ता है उतनी हो साहित्यस्त्वकी 
सरमतामी है । नामदेव अन्य सन्त हँ जिनकी मराढी साहित्य को अपूर्वं देन है! 
संसृत केवल पंडितो कौ भाषा होकर रह्‌ गयी थी, जनेस्ामान्ये के लिए दुर्बोध 
भी; अतः मराठी सन्तो ने अपने भावे प्रकाशन के लिए सववसाधारणके व्यवहार 
छी मराठी भावा को अपनाया! हन सन्तो कीः रचनाओं कै विपय नाम माहात्म्य, 
सन्तर माहर्म्प, विद्ूरन माहात्म्य मौर पंठरी माहात्म्य है) धन पयो में महानुभाव 
पंथ निवृत्तिवादौी थाभतः लोक प्रिय नहींहो का था 1 बारकरी पंथ अधिक 
ष्यापक्‌ सौर प्रमावश्चाली सिद्ध हया क्योकि उनके वाणी सीधी, सहज मौर जन 
जने तक पहुंचने बालौ थी। 
सीलदवीं शताब्दी मँ वारकरी भौर दत्त संप्रदाय ने उल्नति की 1 दासो 
-दिगरम्बरयः दासो पतने "गीतार्णव' नामके विश्वास प्रथकी स्वनाकी । 
एकनाथ मे वारकरी मौर दत्त सम्प्रदायो का सुन्दर समन्वय है ! एकन की 
भमिद रना चलुःश्लोकौ भागवत है जिसमे 1036 मोविर्ा ह । एकनथी 
आ्रागवत मे 20 हजार मोवियां है । "हविमणी-स्वयंवर' नामक आर्यान्‌ काव्य 
भे 1700 भवियां ह! सचसे विशाल स्वना है "भावार्थं रामायण" लिसमे 40 
इजार लोवियां ह दस के यत्तिदिकते तीन-चार हजार अध्य्मि प्रकरणचिषे दै 
शौर 3040 भारं जो उलटवाको जसी स्वना 
एकनाप फ दोह्य मृवतेशवर हया 1 उसने वृत्तवद्ध रामापण कौ रचना की । 
सने महाभारत का भी अनुवाद किया था यद्यपि आज केवल पाच पवक 
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अनुवाद उपलग्व है 1 राजवाडे ने मृक्तेरवर को ेतिह्य प्रतिभा का कवि" बताया 
है संत तुकाराम ने 'ममंग' नामक छंड में रचना की गौर कोई चार हजार पद 
क्िखे । उसी भाषा सरल ओर म्रवाहेमयी है 1 संतपंचक का मंतिम कवि 
रामदास दै । उनकी रचना "दासबोध है । कविता मे मोनमुण भरा है 1 
मध्यकालमें पंत कवि बौर तंत कवि हृए । इन मँ पत कवि विदान्‌ पडत ये 
परतंत फवि जन कविये गो इकतारे कौ तान के साय अपनी रचना गाकर सुनति 
थे । प्रत कवियों मे वामन पडत प्रसिद्ध है जिने गीता, गंगालहरी, भतृहरि के 
शतकेत्रय आदि का समरलोकी अनुवाद किया । इस कवि ने कृष्ण कथा के अनेक 
आश्यान लिखे ओर सम कथा पर भी श्लोकबद्ध रचना की । इनकी रचनामें 
माधुर्यं है ओर शब्दावली कोमल कान्त है । दुसरा पंत कवि है मोरोपंत जिसकी 
रचनाभों का विशाल भंडार है । उसकी रची 108 तो रामायण संधी छृतियां हँ 
जिनमें से को नन्तरे भाज भी उपलब्ध है । मंत्र भागवत, भार्या रामायण, भार्या 
भारत, केकावली मादि भन्य भनेक रचनाएं भी मोदोपत ने की, ठेस माना जाता 
है। मध्ययुगसेही साहित्यकारदो धाराओंमे विभक्त लगते । एकमेवेरहै 
जौ पांडित्य प्रद्ेन, वद्धिक घटाटोप, वैदग्ध्यं भगी गौर उह को कवित्व मानते 
है । द्ुसरेवे है जो जनक्षाधारण की भाषा ओर उक्तिकौस्रलताको ही महत्व 
देते है। इन दौ प्रवृत्तियों फे वीच वहुत कम समन्वय दृष्टिगोचरं होता दै । 
पर्‌ मराठी साहित्य भी इर वात का साक्षी है कि रामायण, महामारत भौर 
पुराण प्र॑थ साहित्यकारो के प्रवान आधार रहे है । महाभारत करा "गीता" बाला 
शंक मधिक लेखकों को आकर्वित्त कर सका है। 
मलेयालम--मलयालमकेक्षेत्रमेभी भरभमेत्तमिल ही कावाईमय 
रचा जाता था पर संस्कृत तथा प्राङ़ृतोंके प्रभावसे मलयालम का स्वतंत्र 
विकास हआ । मलयालम कौ प्राचीनतम छृत्तियां पाट्‌द्‌ अधवा गीतके स्पमेर्है। 
प्राप्ते गीते काव्यो मँ वारहवी शतान्दी का रामचरितम्‌ प्रमुख है । इसकी रचना 
वाल्मीकि रामायण कै आधार पर हई है । पर भेयता गौर भावदुकुमारता इखकी 
वििष्टतादै। सौ कोटि की एक अन्य रचना है "रामकथा पादृटु' जिसके 
-सचधिता' ये अय्यंपति्लि भाशान 1 
माचायं त्‌चन के अनुकरण पर काव्य केष्ेत्र में कथकलि नृत्य का प्रवेद 
हृमा। "केरलदमं रामायणः इछ होध की एक श्रेष्ठं रचना है जिसके रचयिता 
कोटुयम्‌ केरल वर्मा ये । यह्‌ एक उक्ृष्ट रचना दै। कथकलि वस्तुतः एेसा नाद्य 
मृत्य है जिम संगीत, साहित्य, अमिनय, वादन मादि अनेक ततितकता्भो का 
एकत्र संगम होता है) 
इत धारा का्रथमकष्विथा कोटरारकर तंपुरान्‌। उसने वात्मीक्गि रामायण 
फो आधार बना कर माठ कथाम कौ रचना को । अधिकतर क्यक्लि काव्यम 
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मणि प्रयाल वली क्र प्रपोग है 1 संस्कत ङ्ीवहु तोदेदी दीचनवीच 
त श्लोक भी देत (4 जिनकी भ केवल संस्कृत हौती हैषये ताए मुष्यत 
ही दै! 


अभिनियता की दुष्य हर अतःउन साहिद्यिक प्रकफिर 
शो कुखुेसी ठंञ जिद पफालज ह ॥ इनमे कोद 
यत्तु पू ये र सर्यविदित ई , कल्याण सौर्गधिकः 
र बध्ः कालके दि जो 9 ये स्वना काव्य 
न्द नौर नेयता दोनों ही दष्टो से 

लि काठ अदृभुः शित "नत चरितम,  लिसका 
स्वभितादै दय वर्दिय अमाघ पांडित्य ओर मषाचारण 
कर्वित्व नीर सयोग हे \ अर सहृदः &ि 


क्ष 

समी पति हतो पंडिद जन सपने ज्ञान चरीक्षणके लिए कसौटी) दूर 
अविनी युवराज" विद्धान्‌ कथिते पुरन्‌ आदिकी हिणं साहि 
रसाप्लावित जौर अभिनेयता युवत ६ नके अनुकरण पर आधुनिक काल 
के कुट कवि्ोने भौ बकथार्‌ं {लिली जिनमे पल्निक्षरि णु पितलं की 


उषः 
मे गोवित के व्पवत किप उसकी स्वना 
कथा त 
कान्यषटैजो कय्कलि की सेक्षा दूतत मति चे नूत्यवद हो सक्ते दै। सपिणार 
एषः अन्य प्रकारके मीत दंविप्पाद्‌ट्‌! ये गीत नौकोतसव मे गाये जा दै! 
-रत्मपुस्तु 1 प्रिद दै। यह्‌ षुष्ण 


विर ष्ण स्वा सुदामा 
दै चस्ति परः आधित हयौर एक सेन की दशका हदय स्प चण दै\ क हते 
पर्न दसं ण उसमे की 
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गौपात कुरूप ने रामचरित मानस का मलयालम मे अनुवाद -किया है जो उसकी 
अनृवाद क्षमता का निदह्चन है । माधुनिकयुगकेनाटकोमेभी अच्युत मेननका 
संगीत नैषधः नलकथा पर माध्रितहै1 - 
मलयालम फे साहित्यकायें ने प्रोचीन वाइ्मय के अनुवाद सेभी अपने 
साहित्य की समृद्धि की है। पुराण, नाटक, महामारत, रामायण मस्यालम में 
अनूदित हुए 1 कुजिकूदटुनः तंपुरान ने सम्पुणं महामारत का अनुवादे किया था। 
वत्लतोल ने तो छवेद तक से अनुवाद फिया, रामायण कां तो अनुवाद किया 
ही1 ˆ. 
सार यह्‌ कि महास्तमों को आधार बनानि मे मलयालम भी पीछे नही है । 
सिधी--इस भापा के प्राचीन साहित्य का वहत कम भाग भरकम भा 
पायाहै1 पर दसी क्षत्र से राजस्थान गये चारणोने भारतीय वादेमयकेन्नान 
फाजौ परिचय विमा है मौरजिस घदृमुत कवि प्रतिभा का परिचय दिया है उससे 
सुतेरां स्पष्टे है कि सिचिमे भी सोक भापामे-उसीश्रकादकी कव्यरचनाकी 
परेपरारही है जिस प्रकारकीक्षेपभारतमेंथी.। प्िधीकी लोकप्रिय वार्तर्ओ 
ससूर्पुन्दर, मूमल-राणो, उमर-मारई, लीला-चनेसर, सुदणी-मेहार 
भादि देखने मे घहि फारसी प्रमाव की प्रेमकथा -प्रतोत "हं परर नस्तुतःये 
उपभरशों की उन अनेक लीलावती कथाओं की परपरा की ही चोतकहैजो 
लीलावतौ कभी राम लीला कौ नायिका लीला ही थी [ये प्रेम कथाए राजस्थानी 
लोकगर्तमे भी उसी श्रकार मुखरित हई ह। चारण कवि राजस्थानमे भाने 
सुरमा नरेशों को युद्ध मे मर मिटने के लिए श्रेरित करतेये भौर, उसके लिए 
रामायण, ' मेहामारत, तारक-स्कंद युद्ध भादि का “वहत विस्तृत , बरणंन किया 
करते ये}. यहो उनकी विरुद गरयन परपरा थी ।' “विद्दाना' "शब्द का प्रयोग 
गुदधोत्साह्‌ वरधन के अथं मेँ होता था । ये चोरणःभाटे सिषुराज दोदो की वीर गाथा 
घस दौली मै गाया करते ये जिस शैली मे राम कथा गौर-सारते कया गातेये । 
पेर केवल युद्ध के वंन नही; संतो की स्वनाएं मी ` सिथी मेँ उसौ प्रकार 
दृष्टिगोचर हृद, जिस भकार हिन्दी मेँ कबीर मादि की 1 दादूदयालं की क्षिधी 
रचनाएं तो ह ही, काजीकाजन जसे भृस्लिमसंतों की वाणीमेमी वैसीहीधारा 
दै शांहलतीफ को विचारधारा कवीर से भेल खाती है! सद्वल कवि ने सतमुर 
की महिमा का गायन करवीर सैली में किया है। सामी की रवनाभो में "रामःका 
स्मरण ह । उसने सूरत, च्रिकुटी आदि हठ योग कै शब्द भी प्रयुक्त क है । भाई 
दलपत राय भी वेदान्ती कविं है! जहां तक धी ग्य कारन है; यह माना 
जाता है कि दसदी ती में) महाभारत" की कथा विधी गव में ; लिखी गयी थी 
ययपि वह्‌ माज उपलन्व नहीं है 1 स्पष्ट है कि तवी साहित्य'भी देश के पतय- 
गत शेप साहित्य-केसायरहाहै 1 प 1 उ 3 पतप 
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हिम्दी-हिन्दी साहित्व फा कितना साग चार मष्टा्तंमौं पर मापितं 
हममे हिन्दौ का सामान्य पाठक परिचिते ह यतः एमे यति संहीपर्मे ही परवृत्ति 
माध्रठेः रूपमे यता्येये ! बारै आरभिक कलक मयित कोङिलं विचाधतनिकै 
पदोंकोलं, चाहे राम कौ वहूरिया वीर रे निर्ण परक पदो फो; वाहे जायमो 
की बखरावट परंपरा को सें चाहे वुको बे राम फया गायन को; बहे शुर जीर 
अष्ट षछटपके कवियों कौ णृष्ण मरति षो वें वाहेःरीतिकाल फी राथा नापिका 
फो, सवे रामापण, महाभारत घौर पुराण ये हए! 
आधुनिक काल म हरिश्चंद्र मोर जगन्नाधदासं रलनाकर जँ व्रजभापाके 
कषियौ तथः ही शाकरर परपरा समाप्ते नहीं होती, मेविलोणरण गुप्त मौर राम 
श्रित उपाध्याफ भी राम कया का शापन एरते है । प्रिय प्रवास मौर पएष्णायन 
कृष्ण कथाके महाकाव्य तत्व फा उदुधाटन करते है । यह परवरा भी द्विवेदी 
षफालमें हौ समापन नहीं होती) निराला राम फी विते पूजाफा सनीवचिद्र 
एप्त करते रहै सो रामकुमार वर्मा महामारत के एकरलब्य को चिरस्मरणौय 
यनातिरह। भार्ठी मपे युगवे दने परातिरहतो नागर जी उपन्यासो के माध्यम 
ते मैभिपारण्य फास्मरण करतेर्है) धोद उवटा मुटृकर देखे तो माप विद्वात्‌ 
नही करे कि राणाप्रतापकी मृतनसोंमे वीरताका पुनः संचार कएने वति 
पृथ्वीराज बेली फिसेन स्कमिणी' जैसी श्छगारौ रचना करते है । जीवन भर्‌ शगारी 
काव्य गायन मे रत रहने वाला पातुरी को गृुरुकेशव राम चंद्रिका भी लिखता है ! 
उदू को ही क्ली उर्दू का साहित्य यद्यपि भारतीय घारा कौ मपनाकर 
कम्रलादैषर फिरमभी प्री पतरहसेकटानहींहै।! उसने फारसी काव्यको 
अदं माना है, वह्‌ भी तव कै फारसी सहित्य को जर फारसी अदव अण्वीके 
मागें पर चल चुका था, अपनी मात्मीपता बहुत कुषौ चूका था फिर भी उदू 
-का पहला नाटक राधा कन्हैा,का किस्सा माना जततादहै। अन्मभी भविति परक 
रचनाएं हई होगी पर; फिर भी.मानना होगा कि उदकौ धाराकषेय भारतीय 
-पर्टपरासे भिन्न है। फारसी साहिस्य को परंपरा कंसे बदली, इसका उत्तेख वाद 
मेके ~“ ९१ 
दस अध्यायमे हमारा उरैश्य सव भारतोप भाषाओं के वा्मय का सं्षेषमे 
परिचय देना नहो था) -हमेने केवल्न उन रचना का एत्तेख किया है जिनका 
किष्ठीन किमी क्पमे चार महास्तंमो से सदय था! पटषसकोटि की रवनाओों 
कामी खौजपूरणं मौर सर्वोगीण चित्रण हमारा उदेश्य मेही या 1 केवल मुख उदा- 
हरणो से हम यह सिद्ध करना चादतेये कि समग्र मारतीय दाइूमयमे कु तत्व 
"समान रूपसेषये भत्ति ह 1 महु घ्रमनहीहोना चाह्िपकिजो दाडूभय चार 
महास्तभों पर ाधित है उसे भिन्न कोई साहित्य ह ही नही जो भारतीम 
साद्य की एकता ग्यक्द करे ¦ वस्तुतः समी सारतीय मावार्ओो के काव्यशचस्कीं 
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का उद्भवे स्थल एक ही है ! गपितु समग्र मारतीम वाडूमय भें वर्णन शषंलिर्या, 
उपमान आदि का जदुभुत रूप से साम्य है । इसका कारण समन्षने.ॐ लिए प्रथम 
अध्याय का अंतिम अंश देखना होगा जिसमे वताया गया है कि मक्षवाटों मे कवनं 
फर्म किस प्रकार प्रारंभ हुमा \ वहां यहं भी वत्ताया गया है कि दौ भगवानों भौर 
एक भगवती के गोलो प्र कंसे चित्र बनाये जाते ये भौर' छस समय मानवी अंगो 
केजोप्रतीक वनेये किस प्रकार भारतीय वाङ्मये रूढ हुए 1 यही नहीं वादे 
तो मक्षवार्टो मेँ मूत्रिकला का भो एक विचिधःविकास हमा था जिसमे कमल के 
पत्तो, डंडियों भीर कमल गह सै विविध माङृतियां वनाय जात्तीथी। तभीतो 
"उस परंपरया का कवि घडृल्ते से कट्‌ देताहै 


करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ 1 
वटस्य पृत्रस्य पूटेशयानं वालं मुकूंदं मनसा स्मरामि ॥ 


इसे पकर किसी भारतीय पाठक को रंच मात्र भी भृटषटा नहीं लगता मपितु 
विल्कुल स्वाभाविक लगता है । हम तो यहं भी प्रतीत होता है कि उप्यक्त इलोक 
मे "वटस्य शब्द भौ किसी प्रतिलिपिकार ने वट-भव्िति के कारण कर दिय! होगा 
अन्यथा बहां मी 'पद्मस्य' पाठ रहा होया ओौर §स प्रकार "प का वृत्यनुप्रास 
रहा होगा । कमत तो. नेत्रो का भी उपमान रहा है भौर आज भी कमलनयन, 
पंकजनयन भौर पफजाक्षन्‌ तक खूब होते है । परन्तु कमल सभी भंगो का उपमान 
भते हज । यदं जानने के लिए जापको एक वार पूनः प्रथम अध्याय के भक्षवाों 
में पहुंचनाहोगा। ` 
जव भाप स्िहावलोकन के लिए तंयारहो ही. गये है तो "चन्द्रमुखी" कोमी 
एक वार पुनः स्मरण करं लिया जाए । यह वही नायिका है जो हम सज कौ जननी 
दै मौर जिस पर हम जन्म्‌ लेकर अंत मे उसी की भिहटीममिल जाति है । वस्तुतः 
उक्ती का धित्रदेप्रा वनता था कि उ्षमे मुख विलफुल प्रूणिमा के चांद जसा गोल 
वनामा जाता था । पर आज हमारा कवि इस. चेदमुखी का सा प्रेमीहो गुणा 
छि ऽते वंजञानिक सर्वया विपरीत वात यतये तव भरी. उसकी सुनेगा नही । 
वं्नानिको के अनृतार तो पराये प्रकाश से.प्रकाशित देने वलति इस दपण वुल्य 
चंद्रमा के आधे भाममें सदा अपेरा हो रहता है \ ओ भार अपक दिष्दायी देता 
है उसमें मो ज्वालामुखि के कारण'वने मीलों गहरे गतं है । सांसिलेनेकोवायु 
भौनही है, पूणिमा से भमावस तकं उत्तकौ कलायं क्षीण सै क्षीणतर्‌ होती जाती 
हतो मावत मे एूथिभा पयत बदृती जाती हं 1 सार यह्‌ कि उसमे कुछ भी मनो. 
मोट्क्ता नही है । सवया मृग 'तुष्णा है । इसीलिए उतते मृगांक-भी कहा जता 
रहादै। पर फिर भी भारतीय साहित्यकारके हृदयमें उक्चक्रा उपमानेत्व मुख 
रूपो उपमेय के विष्‌ एेसा घर कर गयादहैक्रिवंतानिक के तथ्य कथन्‌ को मनने 
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फो हम कमी प्रस्तुत नहीं होगे । पी नदीं भाजके पिसीमौ क्थिफौ एसी 
नायिकामे भी कोद भय प्रतीत नदीं होता जितके केशकलापि पकार मारते सपरं 
वुल्य हो, भूविलास काट तेने यले भ्रमर बत्य हो, नेतर कुदफती मीन या सजन 
जसे हौ, मधरोष्ठ विवाफल जसे येस्याद हो; नामिका दुक कीसी नीचे योमृदी 
हो, दाति मोती भसे मोल-गोल हो, कर्णेफूल वुदिविक के समान ख्कमारनेकौ 
आतुर, कंठं पंस मेषा विष्यः, स्तनो का उभार हिमालय गो भंताहो, 
फटि देलेते ही मानो साभने बिह मह सेतत पडा हो्ट्गिके नाम पर हायी फी मू 
सेटकती दौखत्ती हो मौर मी पता नहीं क्या-वया भयानक दृदय उपस्थित हो थे 
सभी दृश्य हमरि फवि के मन में मयानिकं रशकीसृष्टिन करके श्ुगारकीही 
सृष्टि करते रहे ह । उसो.की सृष्टि भविष्ये भी करते रुगे 1 इसमे किसोभी 
प्रकारका फो दोप नही है। दीघं परंपरा का ब्‌ महत्व होता है भोर जित 
जिन्तन षी पोच-सात हजार वपं, फो परपरा है उसे वताये.रल्नेमे कोई हानि 
री है 1 गाज कितने ही -भयंकर्‌ विनादाकारी युद्ध हों, कितने ही भीषण मरसंहार 
रहो, हम तो ^रामःरावणयोगुंदं रामरावणयोरिव" ही कगे, फ हते रहेगे। जिन देशं 
फी सपनी पुरानी परंपरा है, वे वपन परंपराओं का समं स्मरण करते ह 1 हमे 
भरी स्मरण करना चाहिए, गवं भी करना चाहिए । 
हमे वेदना दस वातकीदै कि हमारे कु बधु जो पांच-सात हजार वपं तक 
हमारे साय यौते-मरते ये, हमारे सदाय भागी ये, भाज अपने. पुराने.दाय को 
संया मूला चुके ह । कयात -अफगणनिस्तान-प्राकिस्तान के हमारे सह रिक्यमागी 
देशों मे जहां कमी हमारी नदियां ्रवादित होती थीं भाज सव सुखा वी गयी हैँ 
मौर वहो विदेशी कुत्याभों का जल या गया है। वही रान माज भरवी काव्य 
घाराकाही रपनास्वाद करता है जहा कभी वेदवाणीकी ही सगी वहिन अवेस्ता 
बाणी हुभा करती थी । वहां की कीति. गाया शाहनामा के पाठक इसे विचित्रही 
मानते हौगे कि रस्तम के पिता जाल का पातन-पोपण पक्षियोनेक्रियाया।१द्‌ 
यदि उन्हँं उने पक्षियों की धोड़ो भी जानकारी चाहिएतो वह्‌ महामारतमे 
भिलेगी मौर प्राणिनि के व्याकरण मेँ मिलेगी । पाथिनि कुक्करुटापरिरि नामक प्रेत 
शवला का उल्लेख करता है जो मंघार से ईरान तक विस्तृत थी । महाभारत 
वताता है कि खन्नेनायक समज्ञा जानै वाला शकुनि गंघार गरेका पृ्रथाभौर 
पिता के जीवित्त रहते भी उपरिश्येन वायो का शास्क.था 1 वहां के निवाप्तियो 
का सकेत-चिह्ञ श्येन नामक शकुनि या भौर इषठविए वे शक्रुनि कदलि थे । उन्हीं 
का शासक शकुनि था जिसने अपनी वदहिन्‌ गांधारी को समक्षायाया किमान 
तुम्हारी इच्छा कैः विरुद तुम्हारा विवाहं एक अधे के साव हुञा.पर अव उसका 
तमहं तकन देखने कौ ब्रत्ज्ञासेक्या लामहोगा} जव विवाह हही गय दैतो 
पुत्रक्णोंन उत्पन्न कयि जाएं कौर राजमाता कां मरौरव क्यो न प्राप्त किया जादु। 
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भुविष्छिरके जन्मकेवाद. कुंती. को भावी राजमाता का, गौरव मिला तभी 
गांघारी ने बपना विचार बदला था-मौर बह धुतराष्टू.की. यंकशायिनी बनी थी 
तो शकुनि जिनका राजा था, उन, उपरिद्येन्‌ वासी शकुनियों ने ही, सरतस के 
पिता जाली रक्षा की यी बौर उसका पालन-पोषण किया-था। पर हमे 
विश्वा हे छि भाज के शाहनामा के भध्येताभों को यह्‌ सवं जानने ने कीई रचि 
बही होगी । देतो यही मानेगे विः वस्तुतः पक्षियानेही उसे पालु पौष्य! पर 
खमाज विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते है कि प्राचीम्‌ जातियों के संकेत्‌ चिह्न 
{खोटम) हुभां करते ये \ कालिदास ने वत्य उत्सवं संबेत्न गणौ का उल्लेखं किया 
है) महाभारत ने सात उत्सवं संकेत भण वतय है । शकुनि की परंपरा तो 
जोधपुर राज्य मे भी थी. जह राज्‌ परिवार हो नहीं राठौड-माघ चील की पुजा 
भवान के रूपमे करते थे। जस्तु, माज - ईरान मपना . मलग घर बसा चुकृ है, 
मफगानिस्तान भौ ओौर पाकिस्तान भी 1 यहु उन्दँ मोचना दै किंवे जाल केरक्षकः 
पक्षियों से परिनित हों पा नही हमे तो केवत यह्‌ बताना था कि शाह्नांमाभी 
हमरो परपरा का एक अंग धा, ह 

इस अध्याय का संपूण विवेचन इस वत्त की पुष्टि करने के लिए किया.गया 
हैकिदेश्नके वाड्मयमें एकताके सूत्र गधिक्‌. है, पृथक्‌ता. के कम । विदेशी 
तेलक ते पृथमता के सूत्र भिनाने के लिए हमें इतिहास भौर भूगोल क] नयु ज्ञाने 
कृराया। यह. वताया कि _शेकराचायं कैरल के ये, भारत के नही । रामानुज 
तमिलनाड्‌ के थे, भारत के गही ! माघ गुजरात.का था मरौर जयदेव केवत उत्फ़ल 
का। मुक्ने सदा याद रहती है 1956 की एक घटना जब . मुक्े सरकारी कामसे 
राजधानी मे वदल रहै भूवनेश्वर जाना पषा था। वहां वेकरार समञ्ञे जाने वाले 
कार्यालय भेजे जा चुके ये मौर उन्दीं मेँ भापा विभाग भी था। इसीलिए मृन्षे वहां 
जने का तथा ओडिया के करई ेप्ठ साहित्यकारों से मिलने का'अवसर मिला 
था। उनके सराय की चर्चा उत्लेलयोग्य है । वार्ताल्तापके रूप मेदे रहा हूं । 

वै--आपको जयदेव कौ भूमि कंसी लगी? ` 

मै--बहृत सुन्दर ! 

वै--क्यो? 

यै-कयोकि वहमेरीमूमिभीटै? 

„ वै--क्या भप गोडिल्ाराज्यकेहै। 

नही, म राजस्थान राज्यर्भेजन्माधा। `` ध 

वे--कया आप जयदेव को राजस्थानी मानते है ? ` ० 

--जीनही। ` ` अ 

वे-ततोषठिरि? “* ` । ५ ` 4 

म--वह एक मारतीय-या, म मी हं । यदि आप मपनी निजी रचना्ों कोः 
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केव मोदिका कौ रखना वाहते ह तो बदश्य रं, पर जयदेव, विश्वनाय जं 
कौतो पूरे मारत कार्हुनैदे ।पैजवत्कतोष्देहै) 
वे सोय कुछ भाख्वस्त होत से सये तो यने पूा--क्या यापु जयपुरके 
साजा मानसिह्‌ के विपय में कुठ जानते है} 
वे--हा, घस नराधम ने भक्वर कौ गुलामी का प्रिचयदेने के सिए ओदिश्रा 
कामानिमर्दने किया! 
म--पर या याप जानते है कि वह्‌ जयदेव की रचना को जयपुरले गयाथा 
ओर उसने प्रत्येक पद के भाव की व्यंजना करने वाले चि वनवाये येः जिसकी 
एकमात्र भ्रति जयपुर में हैँ । जयदेव की वाणी उन चिवो में सजीव हू्ईहै। 
मे--पर मानसि देशद्रोही सो था । उप्तने सापे ही राजस्थान क दिद कुल 
सं प्रताप को ग्रस्तकसे ये राहु का काम किया--पुक्र मृरलमाने कै लिए 1 
म--माप इतिहास की दृष्टि से देविषए, टाँडकी दृष्टि सेनही1युद हिन्दु 
मौर मुसलमान के वीच नहीं था, दिल्ली के बादद्याह्‌ गौर वित्तीड्‌ के महाराणा 
के वौचथा। यदिदेखान होता तो अकवर का प्रधान सेनापति मानर्सिह ने होता, 
भ्रताप का प्रधान सेनापति बहलोल खा न होता ! 
वे----क्या टाँड मे गलत प्रस्तुते किया ? 
मै--हा, पर उसका ठो कतव्य था । उदयपुर ने रेने से संधि सवते पते 
की, जयपुर ने भंव में । एते उदयपुर के गौरव को रेक्षाकरनी षी, जयपुर की 
विदा करनी थी पर इससे बुरी वातत यह्‌ कि हिन्दू-मु्लमानों को दो राष्ट सिद्ध 
करना था 1 उषे हिन्दू के मन मे मृषलमान के प्रति धुणा मौर विदेय की भावना 
का उदय करमेकी दुष्टिसे बपताग्र॑यरचा या! उदयपुर की मौरवगायाभोीर्‌ 
जयपुर के कुकरमो का उल्लेख तो वहाना माव था । मुष्प उदय तो एसी परि 
स्थितियां उत्न्न करना चा कि हिन्द मुमलमानौ को अपना छतु माने मौर मारत 
मफसानिस्तान को विदेदा मान ते, उसी पण्य भूमि को जहा चारो वेदौ की एवा 
हई भी ! रंड धौर उ्के केधु-कापर्वो ने इतिहास निषे, मूमोल लिसे मौर वताया 
फि पुष्य भूमि भासत को पददतित कसमै विदेशी भफयान, ईरानी भौर तुकं निन 
प्रवेश द्ारो--प॑वर ओर वोलन--मे यति ये उन हमने मूद दिपा दै भौरयव 
उस मामं सेम्तेच्ोंके बामण नही दो सकने । हमे तो समक्षम नहीं माताकि 
जम यहां यशषोक का साश्राज्यया तव वहु पविघ्र मूमिकंसेयी मोर वदाका 
सक्षिता जसा पूर्वं वि्ापीठ कंसे मारत-पुज्य या, सौर वदी भूमि सुवुग्तमीन 
कौ दोतेही म्तेच्छमूमि कंसेहो गभी । प्र यग्रेजकानियाना सदहीलक्यक् 
भेदन फे मे मपल दमा गोर दमाय दे माज उसी भूमि कौ नदी, पनिनि की 
जन्म भुभिकौ मी म्तेच्छ भूमि मानता दै जवकि पर्तमलिब्टता है कि पागिनि 
व्याकरण इमक्लिर्‌ यन दि हम म्लेर्च्यष्ीतष्हुने वौतने सये; 
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प्र हमारेनेतों को मपनी माभा के चिचकय से अ्िमूतं करने वाले स्वंणं 
मृगो को द्विराष्टर सिद्धान्त की स्थापना मात्र से संतोप नहीं हमा! छन्होमे यह भी 
दत्ताया कि यदि विदेशी आक्रन्ताओं ने भारत-भूमिमे पदा्पण करने कीङेपान 
की होती तो यहां साहित्य का उद्‌भव ही नही हभ होता । हिन्दी का हर विदान्‌ 
जारज भियरसन का ऋणी प्रतीत होता है जिसने साहित्य के प्रवृत्ति-मूलके इतिहास 
लेखन फी परपरा को जन्म दिया ओर जिसके मार्गे को अपनाकर पेडित रामच 
शवल हिन्दी साहित्य के इतिहास को वीरगराथा, मिति, रीति मौर यापूनिक युगो 
मै विभक्त कर सके। ग्रियसंन ने हमें विश्वास दिलाया कि यदि विदेक्षियोँकी 
शपा नहीं हश होती तो यहां म चंदवरदाई पदा हौता न तुलसी, सुर भौर मष्ट 
छप के कवि; ने भूपण, मतिराम, देव भोर विहारी होते; न आवुनिक साहित्य ही 
लिखा जाता । हमें विश्वविद्यालयों के आचाय वतते है कि म्लेच्छ शह्ाबुदीन 
गौरी ने पुण्य भूमि भारत को पद दलित किया भौर अपने कुछ गूलाम यहु शासन 
करने फो छोड़ ततो भारत की भूमिने चंदवर्दाई यादि फो जन्म दिया कलम 
चलानेके लिए मोर पृथ्वीराज लंसों को तलवार उठनि के तिए। इन म्लेच्छ 
आक्रान्ताओं ने भारत की सोह वीरता को चाहे न जगायाहोपरभाटचारणोंको 
अवश्य वह्‌ शव्तिदी किंवे वीरगाथाओं की रचना में प्रवृत्त हृए । भाज चाहै 
हम यह जान गर्‌ है कि वीरगाथा की प्रवृत्ति की पुष्टि करने वाली ये रचनाएं 
परवर्ती ह पर उनको प्रवृत्त करानि काश्रेय तौ मोहम्मद गौरी भौर उसके गुलामो 
कोटी ह। उनकेन भने प्र कदाचित्‌ हिन्दी साहित्य ही जन्म न लेता वस थोड़े 
से जैन लेखक अपर्रंश मे रास लिखते रहते जिनमे ज॑न संतो के चरित्र होते ! 
विदेशी विद्वानों मे हमे यह रहस्य भी बताया कि विदेशी सफगानों ने भारत 
को कुचला, पद दलित किया मौर फलतः उत्पन्न हुआ हिन्दी ` का साहित्य भौर 
उमा वीरगाधा काल ! मरी भाया सस्त में कटां शविति थी विदेशि्यो से लोहा 
वञनि की ! ` पर आने वत्ति विदेशी एते दर्दन्ति ये कि अपनी नसो मे विदेशी रक्त 
वहात हुए यहां की जनता का भी अकारण रक्त वहाते रहे । मुलामोंके वाद 
खलजियों ने बहाया, फिर तुगतलकों ने, फिर संयदों ने भौर फिर लोदियोने । एन 
मेने सिद्ध कर दिया कि यहा की.भूमिें वीरता का पौधां पनपे ही नहीं सकता, 
उसे सींचे के लिए तो विदेदी' र्त काही आयात करनाहोगा) वसदुसी 
भारते को लगा कि भगवान्‌ कदाचित्‌ रक्षा करे मौर पैदा" हुएु कबीर, जायसी, 
तुलमी मौर अन्य अनेक ! उन्दोने मचा दी पुकार भगवान्‌ मगवान्‌ की । भगवान्‌ 
तो कदाचित्‌ बुढापे के कारण उच्चं. श्रवा हो गया था! प्र्‌ कोड्‌ वात नही, अति 
उककृष्ट मक्ति काव्य की धारातो प्रवाहित होही गयी! हम ऋणी ह विदेशी 
रजत को भपनी घमनियों में प्रवाहित करने वाते खलनियो, सयदो गौर सोदियो 
के जिन्हने हिन्दी साहित्य फो पूवं रल देने की सुव्यवस्या करवा दी, अन्यया 
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अनते रदे होते जनो के मराहृवली रास गौर भाषा रही होत्ती अपध्रंश 1 
तव फरगना से चलकर भाया एकः विदेदी वावर मौर एरने वतायाक्रि जौ - 
हां जफमान रतं लेकर मा वसे ये उनका खत विषृत हो गया टै भतः शुद्ध 
विदे्षी रक्त क्ेकरं हुग यपे है 1 भव हेम कट्गे देश का उद्धार । मुगलों मे देश 
छा उद्धार किया । स्वणंयुग साया भौर भारत्त का नागरिक जान गथा फि भगवान 
मी मिले गया है विदेशी वादशा्हौ-नवायों के साय । उन्होने मगवान को छो तो 
नही पर वना दिया एकं नवाव जो सोलह हजार एक सौ -माठ रानि्यो कौ छोड 
कर भाग जताया गौर मिलताथापरायी रापिकाके पास--पायौ पलोटतौ 
राधिक्रा पायन ! फिर तो वस नवाब यने मगवान्‌ की ही गरिमा मायौ जाने लगी 
णो पलमे राजा को रेक वना सकता था ओर्‌ रेक को राजा । पर उत्ते मवकाश 
कहां या इन मूढ लोगो के लिए । वह तो रवुवशके मतिम राजा मन्निवर्णं कौ 
तरह्‌ ढो याम नारी पूजा ही निरत रहता था मौर नायिकामों फी चो्तियों 
भें भपनी गेद दृता रहता था ! इसीलिए हमारे इत्तिहसविद्‌ वत्ति हैँ कि रीति 
यद्ध रचना करने वालि चिन्तामणि, मतिराम, देव, विहारी भौर प्राकर -उस 
चवावकै गुणगानं प्रवृत्त रहै भौर -उसकी गारी लीलाओं का गायनं -कर 
अपना पे्िक गौर मामुप्मिक जीवन सुवास्ते रहे । ॥ गै 
पर विदेश्ियो के हायों भारत को जनता का रक्त प्रवाह र्कानेया भौर यह 
ददं देखा नहीं गपा यूरोप के परिचमो कोने पर वसे कु द्वीप पजों के मायं 
बन्वुओं से । ये भये उद्धार करने । उन्होने शान्ति कौ स्थापना की, दुष्टों का 
दमन किया। वे वस्तुतः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्डतःम्‌ भामे ये उन्होने 
सोकभूमि को जमाया1 उसके बज्ञानांघकारसे बूत नेष्रोको विदेशो भजने 
सुदशेन वनाय भौर यहां कै लेखकों मे भी अनुकरण -करते-करते वह प्रतिभा 
कदाचित्‌ माने लमी जो यूरोप के महान्‌ सादित्यकारोमें धी । यहांगद्यभी तिला 
जाने लगा, पद्यमे भी यूरोप के वाद आने लगे गौर उपन्यास, कहानी, नाटक, 
एकाकी, जोवन चरित्र, आत्मकथा, निंव, पथकारिता मौर पत्ता नही क्या-व्या 
कलाकाजियां हम सीख गये क्न गृरुजों की छपा से । आज हमारा साहित्य यदि 
समृद्ध है तो इ्ही विदेशी पानु को करण दृष्टि के फलस्वरूप, गन्यपा यहां 
यासोभरी भाषा संसत होती, पा अयर्भेश । सचमुच हिन्दी ष्य जौ विज्षाल 
सास्य आज वट वृक्ष वनं यया है उसका बीजतो विदेशसे हौ आया, यवि 
विश्यसनहोतो प्रष्ठ ल्तं प्रियसेनसे घौर देख लें प्रतिचयं प्रादित होने तराले 
संकटो दोघ प्रवरघ! 
प्रियसंन ने हमे यह वताने फटा की कि ईमा की जारुभिक हताव्दिरयो मे 
ही यूरोपके यु व्यापारी दक्लिणःभारतना गये ये मौर उन्दोनि अपनेष्ष्टको 
ही इष्ण बनाकर हमे दे दिया था + उस कैः उपदेदा दक्षिण भारतमे भक्ति का 
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उद्य कर सके जौ दिदैशियों से पीडित भारतीय जनता को सहारा देने उत्तर 
भारतमे भी पहुंची ! यदि ईसा की जारंभिक शताब्दियों मेँ विदेशी व्यापारी 
छृष्ट का उपदेश न लात, भवित का उपदेश न दे जाते तो पूरा देश सूट का रूढ रह्‌ 
जाता मौर भक्ति शून्य इस भारत की रक्षा भगवान्‌ भी न करता! यहं तो 
भगवान्‌ को वुढापे के कारण योडादेर से मातंनाद सुनाई दिया भन्यथा हमारा 
उद्धार करने नाते कृपालुं को यूरोपपते भेजने की पा योडा पे भी कर 
सकताथा।ये है हमारे विद्वानों दे विचार । 
कुछ लोगों कौ चिन्ता है कि विदेशी तो चले गये । हम एकसूत्रतामे गबिद्ध 

कैप रह्‌ सकेगे ? चिन्ता न करे, वे तौ हमारे घट-घट मे वे द । हम सदा सुरक्षित 
है 1 हमारे विश्वविद्यालयों मे भाज भी न्हीके क्षिप्य विराजरहै ह जिनके 
विपयमे वे सगं कह सकते दै कि “संतो जयमिच्छेत पुत्रात्‌ शिष्यात्‌ पराजयम्‌ । 
हमारे देश का चिन्तक यग वही सव सोच पाता है जो विदेशी विद्वान्‌ हुम सोचमे 
की अनुमति देते है यह्‌ तो मेरी दुमंति दै कि मपनी पराचीन परपरा का उत्ते 
क्रिये विना नहीं रहा गथा । पर मृह्े विश्वास है कि परनाला वही गिरता रहेगा 
जहां गिरता भाया है क्योकि हम सव कुछ “इम्पौटेड". ही चाहते है । देसी पर 
हमारा विश्वास ष्टी लहीहै। ``. ~ 

ˆ हस सध्याय में हमने भारतीय साहित्य में विद्यमान एक्ताके सूं को 
पहटचाननै का पूरा यतन किया है ।:विदेशी समीक्षफों के जन्तृस्तल मे छिपी घातक 
भावना का भी रह्योदघाटन करने-का यत्न किया है । दे्षना है किं हमारा यहं 
भ्रयत्न मरण्य रोदन ही रह जाता है या यह हमारे पाठको मेँ वेपने विशाल 
बाड्मय फे प्रति भात्मीयत्ता भी उत्पन्न कर पाता है । यदि दस्त पाठक भी कावुल- 
केधार, व्तख-ददकदां ओर फरगना को अपना मनन सके; गलामौ, सलजिथो, 
सुगरलकों, मुगलो कौ इसी देश का मान सके सो यह श्रयत्न सार्थक मानुंगा ॥ 


कान्य-शास्त-विनोदेन 


विगत अध्यायो हमने देखा कि भारत का वाडःमय चाह वहं वैदोका 
वाङ्मय हो, चाहे शास्र का; चाहे भास्तिक दरशन हों चाहे नास्तिक; चाह 
समायण-महाभारत जसे आपं काव्य हो चाह दुराण-ठद्ढे कहा जप वृद्धकथापुं 
मौर चाहे उन प्र आश्रित सतित साहित्य हो या उस साहित्य के निर्माता का 
मागंदक काव्य शास्र, सर्वत दिव्यदृष्टि का विषय मीत-परोत है 1 एेषा भीते 
होवा हि मानो र्वना का उदेश्य प्तास्र का ज्ञान कराना है, काव्य फा 
रम्नास्वादन नही । वस्तुतः ठेसी वात नहीं है । एदेश्य दोनो ही ह 1 उटेष्य है कान्य 
करा रसास्वादन करति हए कठिनं शास्त्रीय दविपय में रुचि वने रखना ॥ 
हमने उदके विपयमे फारसी काव्यके प्रभाव का उत्लेत करते हए कदाचित्‌ पह 
काद करि वद्‌ वाङ्मय भारत की सामान्य धायसे कटाहुषाह {पर फारस 
के मसनवी काव्य क्ली पूर्णतः भारतीय पएरपराकी लगती है जहां लौकिक 
परेम गायाके माध्यम से आत्मा ओौर परमात्मा के परस्पर संबंधों का उत्लेख होता 
है1 हमारा वादुमय स्पष्ट कट्ता है कि गुर के चिना ज्ञान नही मिल सवत्ता । यही 
चिन्तय सूफी काव्य धाराका भरी ह । जायत्ती वादिने अपने पायो के भरतीकवाद 
कौस्पष्टकरनेकायत्ल भी भ्या पर हमारी कास्तविकः पर्दरा स्वयं रचना 
मे प्रहीकोंयो स्पष्टकलने कोनी रदी है । वहतो गरक मूले ही स्पष्टीकरण 
करटी द । गुम मा निद्धन्त वात्यरहादैक्रिपात्रको ही वास्तविक क्नान 
देगे, अपार को नही 1 पात्रत्वं भिद करना दुप्कर कामया! विदेदी सिष्य 
दुख्पयोम कै लिए विदान करने मविकः आति ये 1 अत. गृरंजनों ने पौरेथीरे हाय 
खीचना आरम्म फर द्विया । वे कषण हीते गये 1 पवतः काय्य मे निहित शास्य 
शान प्राय; वुप्त होता बला मया । काव्य ओर शास्य दोनों कै सद्मनो मदत्वरूणं 
ग्रंथधायेदूर्तभ हो नही, मलस्य दो गर लगते 
कलवय लोर स्प दोनोमे पदि मूलभूत क्य एकतो फिर टोरनोमंभेतरः 
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मया है, यह्‌ सहज प्रण्नं है । दोनों मे अंतर केवल घ्ष॑ली का दै । शास्त्र जभिघाको 
नीरस शली में तथ्य निरूपण मात्र कर देता है । काव्य उत्ते व्यंजना प्रधान शली 
मे अभिव्यक्त फर हृदयंगम करवाता है । उसमे उक्ति का एेला वंचित्य होता है, 
दसी वैदग्ध्यभंगीभणिति होती दै किं जव वह्‌ हदय में लगती दै तो िरोघू्णेन को 
विवश कर देती है । शास्त पूरणेतः द्धि का विषय होता है । मस्तिष्क के संग्रहुमलय 
भेज्ञान राशि का संचय वदना मात्र उसका कत्तव्य होता है यद्यपि सभी शास्त 
चतुरवगं फल प्राप्ति का माश्वासन देते ह 1 काव्य का परम लक्ष्य तो वुद्धि 
मे प्रविष्ट होकरज्ञान-भंडारफी वुद्धि करना होता है पर उसका मा हृदय से 
होकर दै 1 पहते ब्रह्मरध्र का भेदन होता है तव ब्रह्म की प्राप्ति होती है । विज्ञान 
ष जु मागं छोडकर काव्य का वकमा इसलिए भपनाया गया कि अध्येता की 
ठचि बनी रहै । वह्‌ केवल नीरस विवेचन से ऊव कर विरतन हो जाए । मम्मटः 
ने इसी प्रयोजन को "कान्तास्रंमिततयोपदेशेयुजे' कटा है । 
भारतीय वादूमय कौ एक विगेप बात यह है कि यदपि शास्त अर्भिधा-प्रान 
होता है भौर काव्य व्यंजना-प्रघान, फिर भी जिस प्रकार काव्य का लक्ष्यन्नानको 
रोचक बना कर हृदयंगम कराना है उसी प्रकार शास्त्र का लक्ष्य अभिधा प्रधान 
निरूपण होति हए भो उदिति वैवचिव्य या वाग्वंदग्घ्य को पूरी तरह तिलांजलि देना 
नहीं है । शस्वीम प्रो मे भी उविति वैचित्य या वैदण्घ्य-मंगी-भणिति के दर्शनं 
होही जाति, वहा भौ एसी चलौ मिल ही जाएगी जो हृदय को क्षकन्लोर दे! 
काव्य के माध्यम से शास्व्ीय विषय का केसे निरूपण हुआ यह्‌ तो विगत 
उध्यार्ोमे प्रतिपादितहोहीचुकाहै। इस अध्यायमें बताएंगे कि बभिधाप्रघाने 
शार्धरीय ग्रंथों मे काव्य तत्त्व .का विनिवेदा कहां तक हज है 1 हमारे डास्व भी 
केवल नीरस विवेचनं से नही भरे है । उनमें भी मर्म॑स्पर्शी उक्तियां भि्तेगी 1 
दशन शास्त्र मे तौ प्रायः उक्ति वैचित्य होता ही है ओर उनकी सूक्तियां तो कवीर 
आदि के काव्यम भी मिल जाती है बतः देन के उदाहरण न चुनकर ठेते शास्म 
कै उदाद्रण चुनेगे .जो पूरी तरह नीरस माने जाते ह; यथा ; व्याकरण, घमस, 
गृणितत, आयुर्वेद गौर ज्योतिष । 
+ नीरस शूत्र दील वाले व्याकरणे ही आरंभ कर । व्याकरण का एक नीरम्‌ 
भ्रकरण है "कारक" । उसका निरूपण देखे । यहां वे अथं नही देगे जो व्याकरण के 
छत्र को ज्ञात है । सूपो से जो मन्य रोचक अथं प्रकट होतेह वेदी लेगे। कर्ता 
की परिभाषा है: स्वतंत्रः कर्ता--अर्यत्‌ कर्ता वही जो मनमानी कर सक्के। 
करतरीप्सिततमं कर्म-अर्थात्‌ चिन्त कर्ता सदा मौर अविक्तम करना 
चाहे वहीकमे। 
अकथितं च--अर्यात्‌ बिना कहे हौ कर दो तो माने फि कम किया । 
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साधकतमं करणम्‌ म्यात्‌ करण वही निश्रते मधिक्त्तम काम वने 
कारके भे इन सभी सू्ोंमे कु न कु उवित वंचिच्य है 1 
अव लीजिए विमवित प्रकरण । उसका चतुरया विमवित के प्रयोग छे संव॑पित्त 
भश पहले सेमे । 
चतुर्थी सम्प्द्राने-अर्थात्‌ भिस यने दैनाही पद्‌ जाएतो दे दोचतुर्यी 
विभक्ति (वरात्‌ चौयाई दुक्डा)! ` 
रुच्यर्थानां प्रीयमाणः-जरिसी का.मन चच जाएंतोउते.भीदे दो 
चतुर्थी विभक्ति (चोयाई टुकड़ा) ताकि नजरनतगे। 
यं प्रति कोपः अर्थात्‌ यदि शिसी परगृस्छाभा जाएतो उषकीकरदो 
चतुरी विभवित (चार टुडे) । 2 
पष्ठी दैषे--भौर अंतमे याद दितादोष्टीकादूध। , ~ 
अव समासप्रकरणतेते्है। | 
समसनं समासः-साध-साय वैटना हौ सही वैठना रै! भर्यात्‌ मेल 
मि्ताषसे रहना हौ सही मागं है 1 ह 
चार्थे ्न्दः---'मोर' चाहिए तो संघपं (दन्द) करना ही ष्या । : 1 
संख्यापूर्वो द्विगुः-- (अपनी संपत्ति कौ) संखा तवं निनो जव उसे दुनु 
करलो। 
एक वैयाकरण ने तो समी समासो को तेकर श्लोक ही वना डाला 
हन्द द्विगुरपि चाहं मद्गेहे सवेदाव्ययीभावः 
त्पृरुप कर्मधारय येनाष्ं वहब्रीही स्याम्‌ ॥ _ . 
अर्यात्‌ हम पति-पत्नी दो है ! परमे दो गाये भीदहै।मेरे घरमे व्ययकरेकोकमी 
शु होता ही नही । हे पुश्प कुछ एेषा जुगाड़ करो कि मेरे घरमे ढेरों प्रीही धान्य 
दहो जाए । यदि गुरूजन समी स्रो को इसी प्रकार दरषरे रोचक अयं के साय पठानि 
लगर भाष्‌ तो छाथ ने सूवर भूतेया न उसका अयं । सूत्रकारो ने जपने रुधो मेँ ठेमी 
-रोचकता के लिए, अर्यात्‌ रवदग्ध्य-मंगी-भेयिति के लिए, गुंजाहर रखी है 1 
अवेलेतेहै घमंदास्त्र अर्थात्‌ विधि वादूमय । यह वाङ्मय भी बहत नोरम्न 
होता है! वहत लंवे-लंरे वाक्य, वहत ही नीरम विय, वहत हौ कण्टकर विवेचन 
हीता है, विधि प्रथो मँ । पर भारतीय वाङ्मय में देखिए कंसी रोचक उक्तियां 
ह । घरमभूतरफार भापस्तम्व मानते है कि विवाह इतततिएु क्रिया जाता दै कि ष्टो 
संतान वदा कर सकेगी बौर धर्मकृत्यों के सम्पादन मे पति को सहयोग दे सकेगी । 
अतः उनका मादेश है कि यदिये दोनों कायं सम्पादन करने मेँ सहयोग देने वाली 
पत्ती भिल शयी हो तौ दुसरा विवाह करना स्वधा अनुचित है; पर यदि वहं इन 
दोभेंसे कोईएकमी काम सपादित करे मे असमय हौ तो दुसरा विवाह दध 
कर लिया जाए क्योकि विवाह का उदेखय हीये दो कायें संपादित करना है।बगव 
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देसिएआपस्तम्ब ने इस इतने बड़े भाव कौ कैत मार्मिक ठंग सै अभिनव्यद्ते किया 
है: धरमभ्रजासंमन्ने दारे नान्यां कुर्वीति, अन्यतरस्याभावे प्रागण्न्या- 
धेयात्‌ 1 अर्थात्‌ यदि पत्नी ध्म प्रजा संपन्न हो तो दरसरी मत लामो, पर यदि 
नमे से क्रिसी एक भौ युण का ममव होतो संध्या वदना वादमे करो, पहने 
दूमरी पत्नी लामो । 
॥ स 1956 मे हिन्द्र उत्तराधिकार मधिनियम वना । छोटा सा अधिनियम 
पर वहत ही नीरस भाषा मौर गतमेंदे दी गई ह लंबी सूचियां जिनमे वताया 
गया है कि छत्तराधिकारका क्रम क्या होगा 1 उस नीरस पुस्तका को पढने मे 
वही रुचि लेया जिन्ते उत्तराधिकार पानाहो यां इस कामके लिए किसी प्राहुकको 
विधिक परामर्श देना हो । वह्‌ विधेयक रूप मे जव संसद्‌ मे प्रस्तुत हा तो बहुत 
लेवी वहस चली थी। बहुत वुरी तरह कोला गया था स्मृत्िकारो को जिन्हैँ हत्यारे 
तक बताया गयाथाजोसमीवेटीकोभीवापकेषनसे वंचित करते टै। लगता 
गया धा विधिने बड़ा भारी परिवर्तन होगा पर वस्तुतः नगण्य-सा संतर हुगा। हा, 
यह जरूर देखा गया कि उन लंवी वहसों मे जिन महपियो के विरुद्ध विप उगला 
थान भागों नै बत्तीस यक्षरके एक छोटे से लोक भें जितनी मामिक बाति कह 
'दी यी उर्तनी मामिकता से ईइतनी लेवी वह मे कोई नहीं कहा पाया । स्मृति 
वचन स प्रकार है-- ; : । 
£ ~~ , आत्मा.वै जायते रो यथा पूतरस्तथा सुतां 1 
‡ -- ' ~~ , तस्यामात्मनि'जीवन्त्यां कथमन्यो घनं हरेत्‌ 1 
; व्ययित स्वयं ही पुवके रूप मे उत्पनन होता है । जंघा पुत्र होता.दै वेसो ह एु्री 
-भीहोती दै उसथुत्री रूपी मात्मा के जीत्ेजी पिता की संपत्ति पर किसीमौर 
+ का कंया मधिकार;?.४्मान रहे यह उन्ही स्मृतिकारो का-प्रचेनःहै जिन.प्रर लंबी 
वहस मे गालियों कौ बौछार तो की गयी थी पर इतना.मामिक पतिपादन किषी 
कव्ताकीवाणीसेनदहीहोषपायाया। ` ५ 
„ किर्री यहं सचहैकिगुटुवं की संपत्ति में केवल पुत्र का मधिकार या, पूरी 
`का नहीं थाओौर भाज भी नही है; 1956 के बधिनियमके बाद भी। वात यहद 
1कि स्मृतिकारो कौ जो" विवशता ,थी, वही . विवदता; माज, भीहै। कटबक 
संपत्ति मे माज भी पुत्री का अधिकार नही है -केवल पुत्रका है वयोकि इस 
स्थिति मे परिवर्तन करने कै लिए-पूरी समाज. व्यनस्या भे उलट फेर करना 
देगा । -स्मृतिकारो के सामने स्थिति यह्‌ -थी कि संपति; कुटुव होती थी -किसी 
व्यक्ति की नही । जो व्यक्ति भाज उपयोग कर रहा है, वह्‌ सलिए कि वहःएस 
कुटव का सदस्यं है । कुटुम्ब के प्रत्येक सृदस्य.. को उसकी - सपति भें जन्मते -ही 
।मधिकारं हो जता है; नहीं नहीभ-गर्ममेअते.दीःटो ज्नाताहै। स्मृतिये स्पष्ट 
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च्यवेस्या है कि यदि विभाजन के समय किसी स्मी के गरम मे वच्चा ह तो -उपुके 
लिए विमाग कौ व्यवस्था को जाए ताकि उत पैदा होने पर किसी का मोहुताजन 
होना पड़ । फिर भी वरौ का बविकार इसलिए नही कि वहं प्रमाय, की व्यथस्या 
के यनृस्रार विवाह" के पश्चात्‌ अन्य कुटुंब की सदस्या हो जाएमी । उत्त बन्य 
कुदुव का स पुटुव कौ सम्पत्तिये कमे अविकार हौ सक्ता ।-यही-थी 
स्मृतिकारों की विवशता । यह आज भी वंसीही है । कुटव की संपदा आज भी 
केवल पुपर को मिलती है । हां, भरण-पोपण या अनुरक्षण का अधिकार महिलाओ 
का भी है 1हूमने स्वतंत्रता के पर्चात्‌ इतनी ही प्रगति की दै किदैदाके गिन भागों 
भम पुत्रो विवाह के वाद मी, मपने पिता के धर फी सदस्या रहूती थी भौर उसी के 
माध्यम से संपत्ति विनियुक्त होती थी उन क्षेत्रों मे भी भव वहांकी. नारी उस 
अधिकार से वंचित हो गयी.है 1 केरल कौ मर्मक्कत्तायं विधि मौर मंगलूरुकी 
लिय संतान विचि में एत्तराचिकार नारी के माध्यमसेहीदोताथा पर भाजवे 
-विचिया निरस्त हो गयी है । पह है हमारे शासन दारानारी के हिर्तोकी रक्षा] 
"जो सवथा स्वाभाविक विचि थी उसे समाप्त कर दिपरा गया है । वस्तुतः मातुक 
समाज व्यवस्था ही स्वाभाविक है बयोकिं मातृत्व प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है, 
पितृत्व स्तो केवल अनुमानाध्रित होता है । पर स्वाभाविक नियम को मानने वाती 
दोनो दाक्षिणात्य विधियां प्रगत्तिशोल भारत मे समाप्त हो गयौ हँ! अव देखिए 
नारीकोमिलाक्याहै? 
व्यक्तिकी कौटुम्बिक संपत्ति के.विषयमें विधि यथावत्‌ है। व्यक्ति की 
दरमरी संपत्ति होती है स्वाजित 1 उस पर व्यव्ति के जीवने काल मे उसका जनन्य 
भधिकार होता है । बहू चादै तो उसे दान कर दे, चादैतो उसेकिंसीभौरकोदे 
दे, चदि तो पने कुटु फो पूर्णतः वचित कर्‌ दे । उसे पटले भी स्वाजित सपत्ति 
पर मनन्य भधिकरारया) हां, भरण-पोपण भादिके द।यित्वथे । आज भी एस 
विधि में फोर विशेष परिवर्तेन नही हज है, वस भरण-पौपण का दापित्व बु 


मदगयादहै। 

एक परिवतंन हधा है स्वाजित संपत्ति के अधिकारमें। पटले मर्जक ना 
जीवन संमाप्त ते ही वहं संपतति कटुव की हो जाती थी; भव बहु कुदुवकी 
नहीं होती : केवल मृततफ के दायादो की होती दै मौर उनमें पुष काभी एतना 
टी अथिर होता है जितना पुत्रे का। पहले पिता जीवन काल मेग्या 
स्थि पृ्रीषोभी देसक्ताया,पु्रको भो; पर उखके मरने पर वह्‌ संपत्ति 
कटुव की हो जाती थी । मव वह्‌ दुद्व की संपत्ति से पृथक्‌ यनी रहती है उसका 
पृथक्‌ उत्तरायिकार्टोता है! 
: षयोफिसमाज स्यवस्थाङे कारणदृटुम्द की संपत्तिमे स्वरी को अधिकार 
नहो या; मः उसके धनुरदण मी बौर मरय-पोपण की व्यवस्या भवदयक यो । 
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स्पृतिका्ो ने सका पूरा ध्यान रता गौर दायित्व निर्धारित किया । इसी प्रसंग 
मे मनू द्वारा दी गयी वह्‌ व्यवस्य जिसके फारण भनु के विरुद, बिना प्रसंग 
समसे, विप उगता जाता है । मनु ने स्पष्ट कहा था--कुमासै रहे तवे तक पिता 
अनुरक्षण करे, विवाह रै पश्यात्‌ छसका पति करे मौर प्रति न रहेतो पुत्र करं 
पर एसका बनृरक्षण, मरष-पोपण, मवदय हो । उते माग्य भरोत्े न छोड़ा जाए-- 
ˆ , पिता रक्षति कौमारे, भता रक्षति यौवने । 
मृते भेरि पुथाश्च, न स्री स्वातत्यमरहंति । 
अंतिम चरण का यही अंह किस्त्री को अपने भाग्यके भरोसेन दष्टा जाए्‌। 
उमे भरण-पोपण.का जिना दापित्व है, वे मवश्य करे । यह्‌ ध्यवस्था आवदयक 
यी योफिकिषवीभोवृर्टुवको स्थायी सदस्यन होने केकारणस्मीदोनों दही 
परिवारों फी संपतति से.वं चित धी । शिति भावनासे मनु ने व्यवस्थादी थीमौीर 
उसफा क्या अयं फिया गया, मनु विरोधियों द्वारा ? किसी ने यह्‌ सोचने कीभी 
यावप्पकता गही समस्तौ कि जौ मनु एकसांस मे, यत्रनास्तु पुज्यन्ते रमन्ते 
तेत्र देवता" कहता है बहो द्री सातम नारी को केवल दंडाधिकारिणी वना 
कर कंसे टोट देगा । विधि प्रथो का एक संगति सिदन्त होताहै। एक ही प्रथ 
भँ दो परस्पर धिरोधी नियम नदीं दिए जाते । नियमों का भपवाद तौ हो. सकता 
टै पर परस्पर विरोध नहीं मौर यदि कही विरोषहोगयाहोतौउसके भी 
समाघान फी व्यवस्था है कि विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ भर्यात्‌ परस्पर "विरोध हो 
तौ परवर्ती नियम ही प्रमादी होगा ! अथं संगति का, नियमों के परस्यर सामंस्य 
शा यह सिद्धान्तं भारतीय स्मृतियों षर, ' निकधों षर, सूरो भर स्व॑घलागू 
होता है। 
विधि व्यवस्था के उल्लेख में उरिति वचित्य कीतो बहत कम गजाश 
षटोती है परं फिर भी मारतीय वियिग्रंयो में मनेक उक्तियां मिलेगी जो बहत ही 
सटीक होती ह । ऊपर न स्वातिच्थमहतिः का उवित वैभव देखे धिना अनथ. करने 
वालों की का चिकित््ा हो सकती है । वै तो स्वतित्चः का भौर कुछ अथं ही 
नहीं जानते । बस्तुतः हमारी पीढी के भारत ने स्वात॑त्य देखा ही. कटां दै, कुछ 
नेताओं की मनमानी ही मवतकतो देवते को मिली है। स्मृतिकायें नैतो राजा 
को भी स्वेच्छाघार का,जधिकारनही दिवा या। यूरोप की तरह “राजा कोईभूल 
मही करता^ का सिद्धान्त फिसी स्मृत्तिकार ने नही माना श्चासक परं ' सदा नकेल 
र्दी । वहु तो अभी स्वेच्छाचारो हृमाहै॥ ~ -- ~ भ्ल, 
: , गणित तीसरा विषय है जो नौरस सूरो चे भरा होता है पर उसे सरसं बनाने 
का कंसा ~मदुभूत प्रयत्न गणितकारो.नेकिया दै; शव्यव्यहैःरतीलावततीके कुठ 
अत 4 ८ ५2 
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+ अमलकमलरादेस्व्यंशपंचांणपरष्ठ- 
स्मिनयनहरिसूर्या येन तुयेण॒चार्या। 
गुल्पदमय पटूभिः पूजितं शैपपद्मैः 
सकलकमलसंस्यां क्षिप्रमाव्याहि तस्य । 


एकः दिष्य फमल पुष्यो फा चय नाया । उम्मेस्ते तोरा भाग पिवकर, 
पांचवां भाग हेरि को, एटा भाग भूयं को समर्पिते किया । चौया भाग गुपतली फो 
समपिते किमा मौर पोप छः फमलों से गुर चरणों की वंदा फी । वतामौ कितने 
कमतये? ‡ 
हारस्तारस्तरुण्या निधुवनकलदे मौवितनां विशीर्णो । 
भूमी यातस्विभागः शयनतलगतः पचमांशोश्स्य चष्ट 1) - 
पराप्तः पष्ठः सुकेश्या गणक दगमकः संगृहीतः प्रियेण । 
श्प्टं पट्कंच सूये कथये कतिपयेमौक्तिकंरेपः हारः ॥ 
` कामं क्रीषाके समय तरणी के स्तनो पर पटना मोतियों का हरि टय} 
मोतियो फा एक तिहा भोग पृथ्वी पर गया, पचिवां भाप पलेगके नीचे नेता 
गप, छठा भाग तरुणौ स्वयं दूंढ लायी भौर दसवां माय अरेमीको मिला।छः 
मोतौ धागे मे रह्‌ गये थे 1 वताञो कितने मोतियों काहारःथा? ; 
पदाक्ष्या प्रियकत्िताद्रसुलवा भुपाललारीकृताः। 
यच्छेपात्‌ त्रिगुणाद्विभागरचिततान्यस्तां स्तनान्तः स्रजि ॥ 
शेषा्मु जनानयोम'णिगणः- शेपाव्धिकस्त्याहवः 
काञ्च्यात्मा मणियारिमाद्यु वद मे वेण्यां हि यत्‌ पोडश॥ `: 
एक परपक्षो को उसके प्रेभो ने कु मणियां लाकर दौ । उद्ने उनक्ते मारव 
भागसे ललाट का आआाभूपण बनवाया । दोव के. 3/7 माग से स्तनोंकी माना 
घनवायी । पोप, के. आये से भुजवध वनवाया ।शेषका 3/4 भागकांचीमे 
'स्गोषा | 16 सणिया वेणी मे लगायी । ताम क्रुल कितनी यो 2. ; , - 
पंचांणोऽलिकूलात्कदम्ब मगम च्यंशं शिलीन्ध्र तयोः। 
विष्लेपत्रिगुणो शरमाक्षि कूटजं दोनायमानोऽपरः ॥1. 
कान्ते. - केतकमालतीपरिमलप्राप्तेककास्रियां 1 
दूताहूत इतस्ततो भ्रमति दे भृ गोलिसंख्यां - वद ॥ 


भेवसो का एकः दुल पुष्पो का स्खपान करने गया 1 उनका पंचमांश कदं 
यृक्ष पर गया } सीसर मं श्विलीन्ध् पर गया । उनः दोनों के अन्तर "का तीन 
मूग भाग मृणह्ठि के, कुटज पर :मडराया );दोप एफ को द्रत परेन करं कामातुरा 
रोनी ने वापम बुलवा लिया जी रास्तै मं है । कतायो कुल भैवरे कितनेये ? `" 
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दू प्रश्नों मे उदित-वैचितर्य चाहे नहो पर लेखक की कल्पना रशलता, मघुर 
पव्द चयने भौर मनहारी अभिव्यविततोहै ही; वं्ञानिकश्नानभीहै। 
सव सीजिएु गणित ज्योतिष के प्रेय का नमूना-- 


उत्फरट्लन्नवमल्लिकापरिमलभनान्तभ्रमद्‌भ्रामरे 

रे पान्था, कथमव्यथानि भवतां चेतांसि चवोत्सवे ॥ 
मन्दान्दोलितचूतनूतनघनस्फारस्फुरत्‌ पल्लवे- 
रुदरेल्लन्नववटलरीप्विति.लपन्वयुच्च॑ः कलं कोकिलाः ॥ 


स्वकुसुमेम लिनामिव मालती- 
मव्रहसन्ति वसन्तजमत्लिकाः ॥ 
उपवनं चिनिवारयत्तीव ताः- 
किसलयमलयानिलकपितैः !! 
विधुाय सौधं, तुणकुण्डमण्डपे 
परसिच्यमानि सलिलैः समन्ततः.॥ , 


शुके रमन्ते विरलं विलासिन्‌ 
शतिक" यगित्करगि गग "| 


शुचौ रतिस्वेदगलज्जलालपताः॥ न 
मदनदहन चिन्नामामतेप्येत्यकाते ' 
परिमलवहलानां मालतीनां नदीनाम्‌ ॥ 
अदयदयित सिचस्यात्मख्वारिणा कि 
परिमलवहलानां मालतीनां नरीनाम्‌ ॥ 
उच्चैविरौति हि मयूरकुलं यदम्बु 
मन्दं .कदम्वबमकरन्दविमिध्ितक्च ॥ 
वतः. प्रवाति पतिरेति न तेन मन्ये 
नि्णनिधुःज' विकणं विहूत्वमस्य 
एवं. विधं विरहिणी विरहण खिन्ना 
यातं चिराय दयितं गगने घनतौ 1 
मत्वा ` त्रियं तमदयं हदयं प्रविष्टं , 
न्ते -सपेशलमलं- परिहासमिश्वम्‌ ॥ 
स्वतनुजवनराज्ये पृष्पवन्त्यारिलपन्त्या ;' 
छयनुचितकृतसंगोस्मीतिः - शेलोनुतम्तः ॥ : : 
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~ निलि- शश्िकरचंचन्निरंरशरुकल्यै 
शरदि ५. रोदितीव ।। 
सहस्यका वहुशस्यमालिनीं 
चितामवदयायुकमौक्तिकोत्करेः _॥ 
प्रहृष्टयुष्टाखिलगोकुलामिर्ना 1 `“; 
विलोक्य हप्यन्त्यधिक ˆ ङृपीवलाः 11 
> अहणनीलनिमीलितपत्लवं - ` _. 
प्रचुरपुत्लसमूत्लसुनैः शयम्‌ ॥ 
हति ˆ काचिनकांचनकाननें ` - 
मेवतरां नितरां शिशिरागमे 1: 
अपटुतिग्ममरीचिमरीचिभि ` 1": 
नहि तथा शिशिरे धिशिरक्षतिः 
निशि. यथोप्मलपीनघनस्तनी 
भूजनिपीडनतः स्वपतां मणाम्‌ ॥ 
सरसमभिलपन्ती सत्कवीर्ना विदग्धा 
नवरतरमणीया भारती कामितार्थम्‌ ॥। 
ने हरति हृदयं वा कस्य.सा सानुरागा 
मेवरतेरमणीया भारती कामितार्थ॑म्‌ ॥1 
ने भवति, हतचित्तो वाचमाकर््यं रम्यां 
परभूतसरसाम्ना कोमलां ` सत्कवीनां ॥ .._ 
सततमूपगतानां ; साबुजै्वा पयोभिः. ' ^ * 
परभृतसरसाम्ना कोमलांसत्कवीनाम्‌,। ," 
सी सुन्दर फवित्वमय रचनाएं ज्योतिष के सिद्धान्त प्य मे देलकर यदं भ्रम 
नहीहोना चाहिए कि ये * शस्यरदार्‌ शास्त्र को सतिः केरते होगे ॥ च यह वत्त 
है कि रिसी कवित्व भ्र दन-की मतां केवल संस्कृत मे यी । मारवाड़ी भिधित 
हिन्दी र्वनाभौं मे भी ठेसे उक्ति.वं चिद्य प्िलभे ॥ वयोवृद्ध ग्योतिविद्‌ गिरधारी 
लाल कौ "रामकुमार विलपसि नामक फलित ज्योतिष, की पुस्तक केभीङ् 
ममूतेप्ष्टव्य ई { वाठ, मावमेचंद हो त यह्‌ फल होग-- क 
यनीही रहे घर सभाव की, -केवाय मुद्गो क -तानी-उवलता रहै । 
सग चलता रह वैय पलत रहे, उसके शतु अकारण ही -बनतते रहे ॥ 
याचा होषे कठिन मौर वहुकाल से मात्रा मृगनाभिः खाने से जता रहै । 
कर्ज लेता रहै भरदेता र्दे चंदका.रध,घर-से.जो नाता रहै 
अम देचिए ददाम भाव में शनि का.रुत्ते भौर ज्योतिषी का उरिति बेवि्यः 
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अजामातकरदेया भुजा वाप करदे, दशम घर भे छाया सुवन जौ रहै । 
मंडी ` वडा - होवे नर वालका, पाप की गाडी वांता ही रहै) 
`“ माताकी मृस्यु हो यापिता फी--न क्‌ कर कवि ज्योतिषी ने कहा-अजा 
मातकरदे,या भुजा वापकर दे. यदिमां मर जाती है तो वच्चा वकरी के. 
दुष से पलता दहै, यदि वाप भर जाता हतो पनेही सुजवलकी कमाई पर 
मधित हौ जाताहै। यों कवि ज्योतिषी ने एक साधारण सरी वात, कौ चमत्कार 
पूणं श्वयो में कह दियाहैा ~न 9 

आयुर्वेद ग्रयो मे भी भरपूर उक्त वं चित्य उपलब्ध होति है । डा० वावूरामजी 
सक्सेना ने चरक संहिता की सूतरितयों का एक प्रग्रह तैयार करवाया धा । पता 
नहीं उसका प्रणाशनं हभा या, नहीं 1 लोललिम्बराज्‌ का {वद्य जीवन भी कवित्वपूणं 
रचना है। वैय के लिए बंगाल भें तो साम्रान्यतः भ्रचलित शब्द ही “कविराज है । 
कदाचित्‌ कोई शरेष्ठ वंच वहत उच्च कोटि का कवि भी रहा होगा । जयपुर के 
वैद्य रामङृप्ण ने तो 'जयपुर-विलास' तथा "रामदृप्ण विलोम काव्य" जसी काव्य 
स्वनाए्‌कौर्े। परवेमायर्वदकेप्रयनदीहि। '. 

भायु्ेद के शास्प्रीय विवेचन से पूणं एक संस्कृत्‌ नाटक है भानुदरायष़त 
शजीवानन्दम्‌" जिसमे नाटक के पात्र मनेकरोगदै। वे "जीवः रूपी नामके 
शरीर रूपौ धुर को ध्वस्त करने फे लिए. भपने राजा “राजयक्ष्मा! की मोर से लते 
1 वे अपना परिचय कंसे देते उसके“ कुट नमूने देषिए । सेनापति पाण्डु 
मृता है कि कथां हमरे राज क्रीः प्राये संभव है तो. सन्निपात का उत्तर दै-- 

सन्निपाताः--अस्मदृशेषु वलशालिषु सनिकेषु ~” 

राजन्नलं , अर॑भुपराभवचिन्तयाते।' ` 










7 \ स्यात्‌ फर वसन्तदिवसेषु विसृत्वरेषु 








(3, 


त पद्माकरस्य ` तुहिनाभिभवप्रसक्तिः 11" ! ¡1 ` 
` "कति कत्यस्मदीयाः संनिकाः ] तवरैवेकस्य पर क्रमवतोः युद्धाय 
पर्यप्तमखिलशतृसैन्यम्‌ । कि पुनः सर्वेषाम्‌ 1 श्रूयन्तां तावदस्मदीयां 
1“ अष्टौ कुष्ठा दण च बलिनः प्लीहगुलमास्तथाप्टौ ; "+: 
पट्‌ चोन्मादा वसंति दशकं पंचक च ब्रणनाम्‌ ।; ˆ 
अपभिदाः! 5.वडत्तिगतयोविशतिश्चः-प्रमेहाः'” . 
ृच्छाश्मर्मो दश दश पुनः'सन्ति सप्तातिसाराः। 
(सन्निपात कहते दै --पाण्डुः'हम जं से बलशालो संनिको के होते हुए आपकी 
पराजय की चिन्ता वयो.हई,? वयप वसन्त कै वदृतेःहृए दिनों मे स्याकर को तुहिन 
की वाचा हो सकती है ।.सोचिरए्‌ तो सही ¦ कंसे-कंसे, संनिक है , हमारे :! शवृबौं 
कतो पूरी सेना इनमे से एक-एक-का भी सामना करने मे समर्थ नही दै। स्र 
कातो सामना करनेका.मदन ही -लही उठता । षर , भी सुनिए कौन-कौन है. 
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हमार सैनिकः ? हमारे परात्त मठारह पकार के तो प्रवल कुष्ठः चार ष्कीहारोष 
सौर चार गुम रोग, दस प्रकार माठ प्तीहयुत्म रोग ई; छः छः प्रकार के उन्माद 
है; पच्रह्‌ प्रकारके धरण है; छः भतिमामी अपमेद है; वीस प्रकारके प्रमेहरहैःद्द 
प्रकार के मूत्र कृच्छर; द्याभ्रकारकेदही मश्मरी रोगै मौर सातेप्रकार के 
अतिसार) ष, 
तव सेनापति पाण्डु एक-एक सैनिक से पृट्ता है कि आपके कपा विचार ह । 
खनके उत्तर भौ पठनीय ह न 
कार्या न चेतसि कुमार कदापि चिन्ता 
स्थास्यन्ति के चद पुरः प्रतिगज॑तां नः॥ 
शग्रोः प्रविश्य पुरमीक्षितुमप्ययोग्यं 
कुर्मो वयं तनुभतामतिकुत्सनोयम्‌ ॥ 

(कुष्ठ बोले कि हे पाण्डूकुमार, कर्‌ चिन्तान करो । हम जव गजना करते 

हए भाक्रमण कटगे तो हमारे सामनेकोर्टून .दिकेमा। हमतोशत्रुकेशरीर 
रूपी पुर्‌ को ठेसा गुत्सनोय अना देगे कि कोद देखना भो नही चाहमा 1) ' तव 
उमाद कते ह कि ह पाण्डुकुभार, भीर किसी सेनिक को भेजने कौ आवदमकता 
गेही हम हौ बहृत ईै-- ४ 

कोपाष्मातककुत्स्थ - पुगवकरव्याकृप्टगजेद्धनु 

ज्या निर्मेत्वरमार्गणानलद्िवादीने नदीने भृशम्‌ 1 

पाठीनान्‌ कमटैःसमं विलुरुतः सर्वेऽनुकुवन्तु ते 

शार्दूला इव णंबरान्‌ घरभक्तं यान्य गृहण महे । ' 

(हम जव शत्रु पर आक्रमण करगे तो वे पगला करे उसौ प्रकार इधर-उधर 
भागेगे जिस प्रकार शषदूल के सामने दम्बर हरिण माते ह मयवा जसे समुद्र 
पर कुपिते ृए.राम के चनप लीचने पर उनके वाग रूपी अग्निक सामने दीन 
हए समुद्र के पाठोन-कमठ मादि इधर उधर मागे ये 1} तव प्रण सम्मत्तिदेतैरहै 
कि हमें पहले दुर (शीर) फो घेर लेना चाहिए । उसके पीडति होने पर जीवकी 
अन्तमूंखता (भगवद्‌ भक्ति) भी शिवि हौ जाएगी ) भतः 

प्रचण्डमदपाण्डवग्रहितकाण्डवर्य दत्‌ 
तरक्षुकरिकेसरिभ्रियकशत्यश्चादलकम्‌ } 
अरण्यभिव खाण्डवं घनसषरण्यतीतद्रुम 
व्रजं दहनदैतयः पुरमरेदंहामो वयम्‌ 1 
“ (चण्ड मद वासे पाण्डव (अजुन) केः वाण समुदने नष्ट होति तरकषु-करि- 
केसे-प्रिमक-यादूल आदि प्राणियों वाते तथा मेघो तव ऊं वृक्षों वासे खाण्डवं 
वनो जपे जलादियाथा एसी श्रकतरद्मशपरु के शरीरस्पी पुर को जला 
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देगे।) तथ अरं बोले करि प्रणो कौ सम्मति हुये भौ ठीकः लगती है हम तो शरीर 
के मृलद्वार ही रोक लेमे गौर-- 
गृह्णीयाम व्यययितुमरेस्तत्पुरं येन॒ स्वे 
व्याघ्राकृष्टा इव हि पशवः प्राणिनो स्स्मद्गृहोताः। 
, स्यातुं गन्तं शयितुमशित्‌ं पातुमाभापित्‌ूं वा 
नापेक्षन्ते मनति दधतो दुःखमाव्रानुभूतिम्‌ ॥ 

(हम जीव स्पीशमुके शरीर रूपी पुर को पीडित करने के लिए इस प्रकार 
परते कि हमारी प्रकड मे आये प्राणी व्याघ्राङ़ृप्ट पुमो की परह्‌ केवल मन में 
दुःख का मनूभव करे ओौर उन्ह चलने, सकने, सोने, चनि, पीने यहां तक किं बोलने 
तक की दृच्छान रह्‌ जाए) 

तव प्रमेह योले फि हमारे होते अन्य सवे को भेजने की भावश्मकता ही ष्या 
दै1 हम दही वहत है । इसविए हमारी वात सुनिए-- 

प्रस्ावाख्यां परिणतिमसृडः भांसमेदोस्थिमज्जा - 
स्वातन्वन्तो वयमनुदिनं तत्पुरं शोपयामः। 

` क्वान्तरवैक्वो भवतु विधुरीभूय जीवः क्व मंत्री 
ˆ ˆ तत्साहाय्यं कलयतु भवास्तद्धिपादं जदहातु॥ ~ +, 

(असृक्‌, मांस्त, मेद, अस्थि, मज्जा आदि सवको मूध्रमागं मे प्रस्रुत करके 
हम उस हरीर ूपरी नगर्‌ का.शोपण कर दगै;। तव नू तो वह जौव अन्तर्मुल रह 
पायेगाओौर न उसका मंत्री (ज्ञान र्मा) ही उसरी कोई सहायता कर पधेगा । 
अतः माप सव चिन्ताएं छोडिए 1) 

अतीमार कहते है फ हम तो स्वामी.के भुज प्रताप को दिखति हए विजय 
पा लगे) इसमें मादचय्‌ं कया । मतः दुमे जो निवेदन करना है उत्ते स्वामी सूर्ने-- 

नेत्रः मज्जयितु मुखं ग्लपयितुं जतुदयं व्यंजितुम्‌ , 
पा्वास्थ्नां गणनीयतां गमयितु सत्वं भृशं लुचिनतुम्‌ ! 
सप्तत्वेऽपि निजे स्थिते घटयितुं पंचत्वमेवांगिनाम्‌ 
शक्तान्नः प्रहिणोपि यत्र तरता तत्‌ साधयामो वयम्‌ { 

(हम नेघ्रौं को घंसानेमे, मुंह को म्लान करने. मे ` दोनो जच को स्पष्ट 

दिखाने मे पर्शुका को अलग-अनय मिनने योग्य वनानेमे, शारीरिक सत्व कौ 
नष्ट करनेमें समयं हैमोरहमतोरै भो सति, जव कि हमे शत्रु का केवल पचत्व 
चटित करना है । भतः हमे मेजिए, हम आपक्रा काम दीघं सम्पन्न कमै 1) 
जीवराज को तिज्ञानमेत्री द्वारादौ गयो शतु सेना की जानकारी इस प्रकार 
मन्दाग्नयुत्थोदरस्यामयसुहूद उदावत्तंभेदा- अशीति 
वातोत्था पित्तजा विशति युगगणिता विद्यतिश्लेष्मजाश्च } 
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चत्वारोश्छणोवैसन्तो नवतिरपि चतुस्सप्ततिर्वकयनिष्ठाः 

मूस्थाः पवितसंख्याःत्रिमि गदनिवहोऽप्यस्ति नैके च शोफाः ॥ ` 

(मन्दाग्नि-जनित, उदरस्य, उदावर्तादि जस्स प्रकारके वातजरौगर्हैः 
चासीत पित्तज रोग है मौर वीस र्लेप्मज रोग ह 1 चौरानवे नघ रोग ह, चौर 
मुखरोग ई, दस मूर्वा के रोग ह, क्रिभिजन्य रोगो कातो वड़ा समूह्‌ दै, शोफ मी 
अनेक 1), 

इन रोगोकीसेनाके लाकरमण से जीवराज की क्या दश्चा हुई सो दैसं। 
वेह स्वये जपनी दाका वणंन कर्‌ रहारः 


गावः मे परितप्यते पदयुगं शक्नोति न स्पन्दितुम्‌ . - 
स्तव्धं चोख्युगं भुजौ च भजतेः कंपं मुखं शुप्यति । 
नास्त्यक्ष्णोविपयग्रहुः श्रवणयोरप्येवमेवे त्वचोऽ 

प्यन्यत्‌ कि चलतीव हृन्निजपदादाशा भ्रमन्तीव च ॥ 

(करोर तप रहा है, दोनों पैर चलने मे असमये ह, उस्युगल स्तब्ध हो गया 
है, हाथ कांपरदै हैः मुह सूल रहा है; आंख, कान भौर त्वक्‌ इन्दियों ने भना 
कामंबेदकेरदियाहै, हूदय ने जपना स्थान छोड़दिया है मौर दिशाएं घूमती सी 
लग रीर) 

अव जीवराजने मेश्रीने मामय सेना सामूख्यकेलिएक्या किया,सौ 
देहिए। \ 

भूपतिरससिन्दररज्वराकुशानंदभेरवैः साकम्‌ । 

. चिन्तामणिर्च शच न्‌ राजमूगांकड्च जेतुमुदयुवते ॥ 

तसिद्धरसेश्वर पुरस्तात्‌ करमालंव्य च बाते राक्षसस्य 1 
समरागणमेति पूणंचन््ोदय एषोग्नक्रुमार दशिताध्वा ॥ 
भरतापलकेदवर एप पश्य _भ्रतापयत्यत्र॒निजप्रतापात्‌ । 
गदानधनुबतिमुखानश्चेपान्‌ ` लंकेशवच्छतरुभिरम्रसह्यः ॥ 
~ , वसन्तङुघुमाकरः सरभसं विद्यते रणं - 
~ सुवर्णरेसभूपतिर्वशयते स्ना मण्डलम्‌ । 
- ,- प्रसद्य वडवानलाभिधमिदं च चूर्णं जवाद्‌ 
विश्ोपयति सर्वतः वलमग्निमान्धाणेवम्‌ । 
सुदर्शनं चक्रमिवामरारीन्‌ सुदशेनेचूरणमभिदं रणाग्रे 
निहन्ति जीरण॑ज्वरमाश्रु पित्तजन्याखुज्वू्मेयति प्रसह्य 11 
भ्रवलानिलसंकुतितं गदगहनं दुरवगादमन्येन 1 
हन्ति घुरि तीकष्णस्नारो बातकूठारः समूलमुन्मूत्य ॥! ˆ 


काव्य-शास्त्र्विनोदेन / 247 


असकृत्‌ स्खलतः किंचिद्गतिमान्यविधायिनंः 1 ०. 
भ्रमेहान्माद्यतो हन्ति मेहरकुजरकेखरी ॥ र ° 
गत्तिमेथरताधायि वष्मेवेपूल्यशालिनः। , 
सर्वान्‌ वातगजान्‌ हन्ति वातविध्वंसनो हरिः ॥ 
(रषभूपति ने रससिन्दुर, ज्वरांकुश, आनद भैरव, जारोग्य-चिन्तामणि रस 
ओर यजमृगाक को साथ लेकर शवर विजय के लिएु प्रयाण क्या । पू्णचन्द्रोदय 
रस युद्ध भूमिमे आगे बढा तौ उस्तके आमे आगे सिद्धरमेश्वर चला । वह्‌ वात- 
राक्षस नामक मौपघ काहाथ पक्ड्कर चला । अग्नि कुमार उसका मागेदरान 
कर रहा था यह्‌ देखो प्रतापलंकेश्वर नामक मौपव जो भपने प्रताप से 
धनुर्वातादि रोगों को जला रहा है 1 इसका प्रताप रावण तुत्य है जिसके सामने 
कोर टिका नहीं सकता । वसन्त कुसुमाकर रस प्रचेल युद्ध कर रहा है। सुवणं 
रसराज रोगों फी मंडली को वशमें कर रहा है । यहु वडवानल नामकवूर्णतो 
अग्निमाद्रूपी समुद्र को वडवानल के समान शोवितत कर रहा है । सुद्ंन चक्र 
'जिस प्रकार देवारियों को नण्ट करता है उसी अकार यहं सुदशैन चूं जीर्णज्वर 
को तथा पित्तज रोगोको शीघ्र नष्ट करता है । तीक्ष्ण घार वाली वात कुठार 
नामक भौपघ अन्य साधनों स दुरवगाढ रोग रूपी गहन वन को समूलं काट डालती 
दै जो प्रवल वात्याचक्र मे भी नही हिलता । मेदकुंगर केसरी नामक भौपध सगव 
घीरे-घीरे चलने वाले ओर गति को मंद करने वाले प्रमेहो कोमाररही है! यह 
वात.विध्वंसन रसं उन सव वातगजों को मार डालता है जो गति को.मंथरभौर 
शरीर को स्थूल बनाते है!) (गज कौ मंथर गति भौर स्थूलता की तुलना षति 
रोगमजन्य गतिमाद्य यर शरीरके मोटपिसेकी गयी है।) ध 
यों जीवस भपने विज्ञान्मत्रीकेवलसे गौर धिव की भक्तिसे तथा योग 
से एवं उपर्युषत गौषधों के सेवन से सफल होता है । उ्केः समस्त शबर समूह्‌ 
` नष्ट हो जाते है मौर वह सुल से रहता है-- 
विज्ञानमंत्रिवलतः शिवयोष्च भक्त्या 
योगैश्च जीवनृपतिः समवाप्यस्षिद्धिम्‌ 1 
सिद्धौपघानि . च तयोदेययाधिगत्य 
निर्धूतवेरिनिवदः ` सुखमष्नुतेन्ते ॥! 
मलीकृत जीवानन्दम्‌ नाटकेके पाठो का संकषेपमें परिचय सपादकश्ी 
युरेस्वामी ने सारसंग्रह ख्पमे टस प्रकार दिया ै-- 
जीवात्मा नाटकेस्मिन्‌ भवति नरपतिनयिकश्चास्य पत्नी 
मुद्धिषिज्ञान शर्मा भवति सुत्तचिवः पत्तनं - म््यदेहः 1 
श्रद्धाभकितश्च शवो स्मृतिरपि सततत वारणा सत्वयुक्ता ` 
" .प्राध्ये राजानमन्वेत्यथ मयमुपयात्यस्य यक्ष्माच्य त्रो; ॥ 


248 / भारतीय वाङ्मय षर दिव्यदृष्टि 


यक्ष्माणं तं विपूची स्वयमनुविदधे गेहिनी यस्य पाण्डुर्‌ 
मं्रीतद्यीव राज्येऽप्यधिकृतपुर्यः सज्वरदचातिसारः 
गरन््युन्मादपरमेहप्रभृतिगदगणाश्चापरे यक्ष्मपक्षे 
स्थित्वा जीवस्य रज्ञः पुरमनवरतं क्लेशयन्ति प्रसह्य ॥ 

(इस नाटक मेँ जीवात्मा नायक भौर राजा है, बुद्धि उतकी पत्नी है; विततान 
दर्मा उसका श्रेष्ठ मेव है; म्यंशरीर उसका नगर है, किव की भविति, श्वदा 
मीर सततत स्मृति रूपी सतोगूणी घारणा राजपत्नी की सदी है जो राजा के पौषे 
चलती है भौर उसके यक्ष्मा नामक शु से भौत होती है । दूसरी मौर प्रतिनायक 
यक्ष्मा है जिसकी पत्नी विपूची है । एसका मत्री पाण्डु रोग है । वह युवराज भी 
है 1 ज्वर मौर अतिसार उसके सेनाधिकारी है। उसके अन्य सहयोगी प्न्य, उन्माद, 
भ्रमेहं भ्रमृति रोगहै। ये सव राजाके शरीर रूपी पुर को सदा सतते है। 

दष नाटक मे एक ओर खूपकीय रसवत्ता है तो दूसरी ओर भयुवंद के 
दास्धरीय ज्ञान का वैज्ञानिक प्रतिपादन ¦ कौन रोग शरीर पर कंसा प्रभाव करते 
मोर क्रिस भीपघसे उनका उपचार सभव है--इसका समुचित प्रत्तिपादन इस 
नाटके माध्यम से हुआ है1 लगत्ता है भानंदराय मली एकतः रननिदे 
कविराज (वैध) दै तो जपरत. रससिद्ध कवीश्वर । पसे अन्य भी शस्थ्रीय ग्रंथ 
होगे 1 पर नमूने केलिए कुह तिये गये है। 

निच्करषंतः, हुम काहु सकते हँ कि भारत मे काव्य ओर शास्र दोनों ही का 
प्रमूत वाड्मय विरचित हुआ जिसे व्रिश्व के एल्छृष्ट साहित्य में स्यान मिलना 

चादिए 1 प्र उसका " यथोपुक्त, मूल्यांकन नही हो पाया! दौप हमारा ही है। 
हम सभी वस्तुएं विदेरियों की द्‌ष्टिमे देखने के अभ्यस्त हो ग्येहै। अपनी दृष्टि 
कतो वात करना ही उचित नही समन्ते । पर हमारे प्राचीन समृढ 
वामयं का उचित सूल्याकन तमी हो पायेगा जब दिव्यदृव्ि से देख सकण! 
आधा ह भावी भारत मे रेपे गुर उत्पन्न होगे जो ज्ञानांगन शलाकासे शिष्योके 
नेघ्र उन्मीलित करेगे ! अभीतो से गुर दिखाई देते नही जिनके क्षिए कदं सकं 
करिः 

अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया 1 

चक्षुरुन्मीलितं येन तस्म श्नोगुरवे नमः॥ 


तस्मे देवाय 


आज से ठीक एक शताब्दी पूर्वं की वटना । स्थान राजस्मान के दोसापाटी 
अंचल का जसरापुर नाम का यशस्वी ग्राम । संवत्‌ 1944 के माध मासके एष्ण 
पक्षकी सप्तमी तिथि ! उस दिन उस ग्राम मे पंडित रामदयालु जी के घर ग्र 
र्न काजन्म हआ । नाम रखा गया ्ावरमल्ल । यही वातक एक महामानव 
वनेगा, यह्‌ तव भीं सोचा या किसी ने! वालक पिता के साय कलकत्ते चला शया। 
महामहौपाघ्याय गणनाथ सेन के टोले में आयुर्वेद की शिक्षा पायौ । पर क्षेत्र चुना 
पत्रकारिता । उस समर्थ देश मे स्वतंयता के निए संभपं बल प्रकड रहा धा । इस 
संध मं पवकारिता का प्रचुर योगदान था । तव पत्रकारिता मिदान थी, व्यवसाय 
नहीं । स्वल्पवय में ही जयर्ेद फा वह्‌ विद्वान्‌ पत्रकार बन गया कभी ज्ञानोदय 
का संपादेन.किया, कमी ` भारत का, कभी मारवाडी का, तो कभी कलकत्ता 
समाचारका यौरर्भत भे हिद संसार का । संपादनका मारेभ हुभा कलक से 
बहा पे पटे वंवई, वंबई से नागपुर होति हए वापय कलकत्ता भौर कलकतते से 
दिल्ली । संपादक के ये पत्र भदकं पृ ये । उनके संपादकीय उस युग की राजगीति 
का सच्चा इतिहास प्रस्तुत करते टै गौर संपादक के मनमे छिपे रष्टरीयताके 
भावको उजागर करते है । 
¦ कारणवश संपादन कमं से विरत होना पड़ा । दौखावादी के ग्रामीण अंचल 
मेही पूनः पटवन पडा । संपादनं करते इए ह एक अन्य शौक पाल लियो था 
इतिहास लेखन का । सेत मीर सीकर क इतिहाव प्रकाशित हौ चुके ये । संधु 
शोखावादी; के"दतिहास की सामग्री का संकलन हौ चुका. या। शेलावादीके 
फ़वियों का परिचय लिखा गया, विद्वानो-महत्माग के इतिवृत्त धिखे गये 1 सेद 
है करि बहु वहूतकम सामग्री प्रकाश में आ पायी । तोरा धौकं था साहित्य सेवा 
का] हिन्दी मौर सस्रत के साहित्य कौ समीक्षा करने वाले सेख यत्र-तधर सरवेत 
अकाचचित हुए । चौया शौक या मूने-विसरे महापुख्पौ का पुनष्डधार । वालमृनरुन्द 
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गुप्त स्मृति प्रथ, माघव मिश्र मौर चंद्रवर गुतेरी के साहित्य का सुष्टु सम्पादन 
रौर अनेक अज्ञात विदानो का पुनश्ार । पचानवे वपं का सुदं मायुष्य पाया 
जौर अन्त समय तक साहित्य साधना वर्तमान रही । 
पेते महापुर कै नाम ओर कमं फो गरिमा का परिचय मुक्ते वचपनमें 
ही मिला था1 इतिहास के प्रंय गौर कलकत्ता समाचार की पुरानी फाइल धर 
पर देखते फो मिली ची \ पर वीच वी सुदीषं वधि में उनकी फो विोप सूचना 
नहीं यौ दलेन का सौभाग्यभी नदीं मिलाया] 19725 के प्रारंभ में जगपुरके 
चिद्रान्‌ वंधुवर कलानाथ शास्त्री जौ से विदित हाकि पडित जी जयपुरमें 
विराजते है । मन मे दोन की इच्छा हई । पर अवमर आया उस वपं के मंतिम 
चरण मै । राजस्थान मंच नामक दित्ली स्थित राजस्थानियो की एक संस्या है । 
उसका एक देल जयपुर-मजमेर अंचल फो यात्रा पर गया 1 दल मेँर्मेभीथा। 
तभी जयपुरभें शस्प्रीजीने पंडितजीसे समयन लिया। उनके सायर्गैभो 
गया, साई चित्रे गोस्वामी ओर मनजान भौ सपटनीक साय गमे 1 पंडित जी के 
दिव्य दर्शन कर लगा कि किसौ महपि के याधरममे दर्दोन क्वि) त्तीनौंहीके 
मन भें एक संकल्प सा हुमा । दित्ली लौटने पर यात्रा का लेखा-नोखाचेनेके लिए 
मंच की वैठफ हई । उसमे स्वँ सम्मतिसे निर्णय हुआ कि पंडित जी को एक 
अभिनंदन प्रय भेंट किया जाए्‌। निणेय की सूचना परंदितिजी के दो भक्तो प॑र 
त्रिलोकी नाय चतुवेदी आर डा० ज्ञान प्रकाश पिलानिया फो भिली । दोनों गद्गद 
हए बौर सदायता के लिए तयार भी 1 चतुरवेदौजी ने मेच के प्रतिप्रिचियोंको 
राजस्यान के तत्कालीन मृख्यमत्री भ्र हरिदेव जौ जोक्षौ से मिलवाया 1 जोशी जी 
ने पूणं सहयोग दिया 1 साढे छः सौ पृष्ठो का अभिनन्दन प्र॑ष तैयार हुमा गौर उम 
समय-राष्टरपति का का्थेवह्ने करते हए भौ महामहिम जप्तो महोदय ने .उस ग्रथ 
छो सपने हाथ से समित करने के लिए समय निकाला । उत्ते बाद पंडित थी 
को जयपुर मँ दुसरा प्रय मँट हुमा 1 सादित्यवाचस्पति का सम्मान भिला 1 पद्म 
भूपण का अलंकरण मिल्ला । उत्तर प्रदेश सरकार ने साहित्य सेवा का सम्मान 
किया । आज से पांच वपं पूवं पडिते जी ब्रह्म मे लीन हो गये! , 
विगत माध मास में पित जी के जन्म का श्वताब्द पूरा हुआ पर शताब्दी धयं 
भ उन्ह लोगों ने पाद नही किया। मेचके सग आरभ मे जयपुर्‌ मये ये । पित 
जौ काचित्रलाएुये। बधं भर कार्यक्रम करने का क्चन देकर मायिये परकुठ 
नही किया 1 कदाचित्‌ "गतास्ूनगतासू्व नानुलोचन्ति पडता का सिढान्त अपना 
डे 1 मुञ्चे असीम वेदनः हई । भावं के प्रयम दिन ही जम्मू चला जायाया 1 यही 
एक पुस्तक सिखने की भरेरणा हुई जो पंडित जी कौ स्मृति को समप्ति की जाए 1 
मी क 1 परिणाम यह छोटी सो पुस्तिका दै। वपं 2044 की समाप्ति कै दिन यट 
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कोम भी समाप्त इअ; यह पमपंण' भौ चिल्ला गया । यहं कथा है इत पुस्तिका 
फी} `^" 
पडत जी श्रह्यमे लीन हो गये } पर यहब्रह्य कौन है? आकाशकापिति 
समत्तिए शरद्य को । जब आका शतमौभूतमिदं सवम्‌" था तव ब्रह्म था । उसकी 
माया शबित से पत्‌ प्रकादा इत्यन्न हुमा तो यही आकाश कलाया 1 अनेक कल्प 
तक भाकाश ही रहा 1 तथ उसभ वायु तत्व उत्पन्न हा अनेक गेसौ के रूपमे । 
अनेक कल्प तक रसो का परस्पर घात-मत्तिधात हेता र्हा तव माकाशेमे 
सनन्त कोटि ज्मोतिपिण्ड उत्पन्न हुए ! ये भनंत कोटि टोलियों मेँ वट गये जिन्द 
्र्याण्ड कहा गया । ब्रह्माण्ड के तारे व्रह्याण्ड के केन्द्र विन्दु कौ परिक्रमा करते 
दहै । हमारे ब्रह्माण्ड का, आकादा गगा का, एवः छोटा सा ताया सूयं है जौ ब्रह्माण्ड 
केन्द्र फी एक परिक्रमा एक कल्प वर्पोमे पूरी करता है । सूर्यं ब्रह्माण्ड केः एक 
छोटेसेकोनिर्मे सपरिवार पड़ा रहता है । नही मही, परिकमा करता है, एक 
परिक्रमा एक कल्प वपो भं । उस सूं के परिवार का एक छोटा सदस्य है हमारी 
भूमि । यहु सूयं कौ परिक्रमा करती रहती है । उसकी परिक्रमा मे लगने वाले" 
समय फो" "वप" या ग्संवत्सर' कटति ह । पृथ्वी का एक उपग्रह दै चंद्रमा । वहं 
परिकसा करता है पृथ्वी की ! उश्की परिकमा पूरी होती है--एक मास मे + इन 
ज्योति पिडोने भानव कामन सदा क्षकञ्लोराहै । उनके विपयकफी जिलसाही 
सपणं ज्ञान का उत्सरहीष। 

“ पृथ्वी-सूयं का एक संबेध है भयन्‌ का 1 उत्तर गौर दक्षिणकरे दो अयन एक 
मेयं भे प्रे होते ह 1 सूर्यं (राम) के अयन फी यह कथा रामायण वेनी ।पृथ्वीको 
भूमध्यरेखा दो बरावर गोलाधो में वि मक्त फरती है--उत्तर गोल ओर दक्षिण 
मोन। इन गोलो कौ कथा महाभारत कथा वनी । थनेक तारों की कथा पुराणों 
फाकारण बनी ! एदाहरणके लिए ध्रुवको लँ । भागवत पुराणमे का है उस्न 
छत्तीस हजार वें राज्य करिया ! वहे एक राक्चि पर तीन हजार वषं रहता हैयौं 
बारह राशियो पर छत्तीस- हजार वपं राज्य करता है । उसकी प्ली है मि 
(परिकमा) । उसने दौ पुत्र उत्पन्न किये कल्प जीर वत्सर पहला स्रुयं कै चक्रो 
भे संवंचित है, दूसरा पृथ्वी के) वत्सर की पत्नी स्वर्वीयौ (अयन) ने छःपुधर 
(तुमो) को जस्य दिया । खठेपुत्र की दो रानिया थी प्रमा भौर दोषा । प्रमा 
के तीन पुत्रः प्राते; माध्यंदिन, सायः दोषा के भी तरीन: प्रदोष, -निधिय बौर 
व्युष्ट । एने ही गनेकं तायो के परिचय, पुराणणोमे) एकवोली में भदस 
विषय का विस्तार स प्रतिपादन हुया था! प्रेय का नाम था वड्ढकटा (वृद्धकथः) 
बह्‌ भाज उपलव्य नहीं है । पर उघ.पर आधारित सारित्य एषलब्य है । उत्का 
सक्षप्त संच्छृत रूपान्तर भी उपलब्ध है । थो रामायण, महाभारत, पुराण ओर 
चद्ढकहा--ये चार महात्तं् दँ जिन पर भारतीय वाडूमय भवन का विशाल भागर 
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अवन्यित् दै । दसीलिए्‌ समग्र भारतीय घादुमय मे एकः पूर्वं एवमूयता ई । 
भारतीय वाडमय फौ दम एवमूयतता ने एक विशाले भारत राष्ट पो एकभूत 
मेँ भावद्ध रणा । विदेशी दासको ने हमे बताया रि वे जय यहा पधार तव राष्ट्र 
थादोनही। शटटे-छटोटे भूषण्ड ये जिनके छोटे-छोटे राजा ये । हममे इमे एक 
विदयाले राज्ये यनाया 3 दते एक राष्ट्र का स्वरूप दिया 1 उन्दने यह्‌ भी फटा कि 
भारत का फो तिहा दही गही था; सुकलमान छासेको ने त्वार विपवादं 
थौ जिनमे केयल दासकः पश्च फा उत्तेस होता धा। हममे व्यापकः ्रतिहा यनापा) 
ष्मासे भी सवातीन सौ यपं पहने तवः फा नियमित इतिहाष हमने लिस दिया । 
हमारी बरुपा से माज मारत फा भडार हजार यपं या इतिहास उपलब्ध हो गया । 
योँहमीने भारत को क्ञान-वि्नान दिया 1 हुम ने चोदनतारे-मूयं फे रहस्य फा एदू- 
धाटन किया । पुराणों के गपोड उपाख्यान तो उने वंशो फी फथा वताते ह । 
हमने भारतं को मन्यवि्वाष से एवारा॥ 
विदेशी शा्तकों फा यह्‌ दवा सही हौ सकता है 1 उन्हं मढा हजारवषं का 
इतिास बहत संवा दिख सक्ता है ययोकिः उनके घम प्रथो के अनुषारससार की 
सू्टहीमाजसे कुल छः हजार वपं पटले इई । वे वाहे भाज चांद की यात्रा कर 
भये हप्र भाज भी उनके संस्कार छः हजार से अधिके यपोँकी कलि बर्पना 
नहीं कर सकते । वे ईम्तंड, आयरलड, स्ाटलंड, चेस्म घंसे स्वल्प राष्टरौकी 
कल्पना में पले लोग कष्मीरसे कन्या कुमारी मौरयटकसे क्टकतेकके राष्ट 
छो वहत विदाल मानते है, यहं स्वाभाविक! पर हमभारतीयतो षले ही भिन्न 
वातावरण ह} हमारा तो आठ वपं करा अल्पवय छात्र भो प्राततः एट्कर सान 
करते ही ईष्वराराधना का संकत्प करता है तो वह्‌ न अदृ हजार वपं > इतदि 
कौ महुस्पदेता है, न कष्मीरसे कन्याकुमारौ तक कै भूगोल को 1 पह तौ मपना 
ओर यपत कर्म का पस्चिये इस प्रकार देता है--ॐ अदय एतस्य ब्रह्मणोद्ि 
द्वितीयपरार्धे श्रीष्वेतवा राहेकल्पे, वैवस्वतमन्वन्तरे, फलियुगे, कलिं 
प्रथमचरणे, जम्बरद्टीपे, भरतखण्डे, आर्यावतंप्रदेदो, अमुकनमरे, 
अमुकसंचत्सरे, अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुकतिथौ, अमुकवासरे, 
यमुकनक्षत्रे, अमुकयोगे, अमुककरणे, अमुकलग्ने, अमृकगोत्रजोह 
अमुकोऽटं अमुककमं करिप्ये । वि 
यों जि देशका अष्टवर्पीय वाल भी प्रतिदिन तीन बार ब्रह्मा ॐ इवयावनवं 
व्थदेः प्रथम दिनं ऊ द्वितीय परध, श्रीश्वेत वाराह कल्प" सौर वैवस्वत 
मन्वन्तर को काल गणना का स्मरण करता था, उसके लिए जदा हजार वपं के 
इतिष्टास का क्या महर था ! जो जम्बष्रीप्च मूगोल का आरभ करता था उसके 
लिए अटकः पर यटक जनि बाली ौर कटक पर क्ट जाने वाली सीमा काम्या 
मद्वथा । भारत का पट्करागकः तौ भूयं मंडल करे भेदन को भौ अपना अंतिम 
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लक्षय नहीं मानता था। वहतो ब्रह्मरन्ध्र के भेदन को ही लक्षय बनाकर चलता 
या ) उत्कैः लिए भूगोल का कया मद्स्य जो यह जानताहैङ्नि हमारी पृथ्वी 
सौर परिवारके छोटे ग्रहो मे है, गुरु के सामने कुछ नही है, स्वं सूयं मडल जसे 
भरवों तारक मण्डल हमारे देवयान ब्रह्माण्ड में ह मौर ब्रह्य मे हमारे ब्रह्माण्ड जसे 
अनन्त फोटि ब्रह्माण्ड है । जो लोग विर्व को इतना छोटा समते है कि मीनार 
यनाकर भगवान्‌ के घर परर फल्या करते की मधुर कल्पता करते ै, उनके लिप 
्रह्मरं्च क कल्पना गपो नही तो क्या होगी, पर यह्‌ या हमारा वाङ्मय जितै 
भारत के विशा राष्ट्र कौ वियाल बनाय रखा 1 हमे याद यह रखना है किं राज्य 
घौर राष्टरकी कल्पना एक नही है । राष्ट्र भावना की वस्तु है, राज्य सत्ता की । 
भारत का नागरिक संत्तालोलुप नहीं रहा अतः दसपच वयं मीलक्षेत्र वाले 
ज्यों मै रहकर भी विशाल राष्ट्रका नागरिक रहा । भारतीय वादुमयने राष्ट्र 
को एकमूतरता मेँ बांधकर रखा । | र 
भारतीय साहित्य की एकसूश्ता विदेशो शासको फो सदा खरती थी । 
भारत राष्टर-की भी एकसुतरता उन लटकती धौ । उन्हे लया कि दे के मरशासन 
की सुकरता के लिए यह बावश्यक है किं इस वहुसंष्यकं देश को यह्‌ वताया जाए 
फिमापकों राष्ट्रे सात-भोठ सौ वयं गुलाम रहा । बिदेशी शासक प्रको सतात्ि 
ये । यहा रक्त फी नदियां वहाते ये 1 हमसे न देखा गया । हमने शान्ति स्थापित्त 
की । हमने देदा कां उद्धार किया। चाहे "भारते का प्राचीन वाङ्मय बताता 
रहै कि शरान, भफगानिस्तान, प्रामीरः तिब्वत, नेपाल, भूतान, सिहल, बेगकतदेदय, 
पाकिस्तान सब हमारे महान राष्ट कै अग थे। पर फिर भरी विदेशो'इतिहारविदीं 
मौर भूगौलनिदो ने बताया कि यद सव मिथ्या है !*उन्हनि कहा किं भारत राष्ट 
की तो हमने सीमा निघारित फर दी है। ` सीमा प्रान्त वनादिया है" उसके पार 
सव विदेश है। तभी .तो 'हम सात-माठ सो वं गुलामी भोग सकते थेः। 
अफगानिस्तान भारत का भाग होता.तो विदेशी ` शापन करसे होता ? पह 
विदेशी इतिदहासविद्ो गौर भूगोलनिदों की शिक्षा। +" 
भारत के ग्र॑थतो सीमा प्रन्ति को मानते नही । संसार का प्राचीनतम मभि- 
लिखित श्ञान--चार वेद तौ रचे गये अफगानिस्तान { रामायण के भरत का 
ननिहाले धा केकय मे । दुर्योचन का ननिहाल था गंवार मँ । उसका मामा शकुनि 
रान क उपरियेन (कुक्कुटाभिरि)क्षेध का राजा या; पाणिनि का जन्म रावत 
पिंडी के पास शलातुर मे हमा था तो उसके ननिहाल दाक्षिकथा -(ताशकंद) में 
या। वह्‌ दुव्यक्षायण (बदेकशो) भं भी रहा था, वाल्हीक (दलख) भौर प्रकण्व 
(करगना) भं भी विचरा था । उने शेकस्थान के शकधु-ककेन्वु कूपो के जल वै, 
स्नाने किया था । कोलिदसिके रयु ने पारसीक पर विजय पायी थी तौ उसके 
अर्वां ने घु 'के) तीरं पर लोटकर' मरने अध्वथधम .(कारने) फो दूर किया 
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याजौरक्‌कुम केसर लगे स्कथोंको कषाया था वहीं हूणोंकोेरा.या। 
पर विदेशी विद्धान्‌ कहते ईै--ये सव केत्पना के घोड़े ह 1 हम मानने को विव 


दहै। ४ 
ग्रेजोने जिस भूमि को भारत माना उसको भी उपदेग दिया भक्ति का। 
उनसे कहा कि आप वंमाली ह, गुनरातती है, पंजावी है त्रिध ई केरलवासौ है 
कर्नाटिकके है, तमिलनादुकेर्है, आन्धके हप्र भारतवासी, नही दै । पह भी, 
चेताया कि आप लोग दिन है, मुवलम्‌नि ई, ईषाई है, सिख है, पारसी है, जैन ईह, 
भौद्ध ई पर आप भारत राष्ट के नही है । स्र एक रृष्टर है-ही नही, भनेक राष्ट 
1 इतने बड़ देद में खात-माठ सौ भापाण है, चौदह-पन्ह्‌ तो बिलब्रुल मलग है, 
जौ एक दरसरे फा मक्षण करने को आतुर है । हमे उनका भवित क )उपदेष वदत, 
सच्छालगा। हमारा देश उनका आभार मानता .रहा ।-उन्हनि हमारे भ्रमदूर 
किये, हमे सन्मागं दिखाया ! आज भी उनकी अग्रज हमारी रक्षक है ! यह्‌ अनेक 
-शजनीतिभौ, दिक्षाविदों फा विचारदै। 1 
पर मतो मव्तिवादौ नौं वन पाया। भ-मागा हूं । -भद्रेतवादी हूं निरा, 
आचार्यं शंकर उत्पन्न तो केरल मे हमा धा पर सोलह वर्यं की भयु में संन्यासी 
वना ओर त्तर दिशामे चल पड़ा । चौबीस वपं फी. मायु मे उसने फर्मीर में 
अपने भद्रैतवार कां ध्वज 1 मारोपित्तं कर विया ) तोस को 'गायुमे चारों दिया 
मिं अपने मठ स्थापित केर दिये गौर वत्तोमर पुरे करते-कस्ते तो परे मे पूरे ब्रह्मलोक 
भर भधिकार कर लिया) ब्रह्मलोकः की कल्पना से मागे म, विशालवा की कई 
कल्पना है, न भनन्तता की 1 मँ उस भावचायं शेकर कै मत को शद्धा कीदृष्टिसे 
देलता हं) शरदे ब्रह्यलीन पं ° क्षानरमत्ल जी धर्मा भी उसी के मत को मानते 
ये 1 उनफे,प्रति पनी शद्धा व्यवत करने के लिए भे यह्‌ पुरितका छन्दं की पुण्यं 
स्मृतति को समवित करता हं } इसमे समग्र विर्व की एकमूवता,मी परतिपःदति दै, 
भारतीय वाडूमय कौ एकमूव्रता मी । भारतीय राष्ट की विशालता की.माव्रुना 
भी अभिव्यक्त की गयी है । मनन्त ब्रह्म मे लीन विदन्‌ फो श्रद्धापूरवंक सश्रणाम' 
येह समपण ॥ 7", ˆ! 
~ निस्सदेहं मह. भैदेद्य .बहुतत -स्वत्प है 1 :शरदधेय की महिमा के अनुरूप नहीं 
है1 प्र निवेदक की भावना देखी जाती, है, मैवे की-माप्रा, नही । नैवेद्यकी 
हेद्क्वा `का महुस्व होता टै, इयत्ता का नही  ईदुक्ता के विषय मे कोई श्नान्ति 
तो नही है;ः-पर यह - विश्वास है कि इसे - पदन वलि प्नारतीय कौ, अपने प्राचीन 
इतिष्टा् पर लञ्निव , नह होना पड़गा । संसार कौ प्राचीनतम सभ्यता का~ 
विश्य भारत भूमिम कसे हमा गौर वह्‌ किस उत्कं पुर पहुंची यी, इषा 
कच्चित्‌ लामास पाठक को धवध्य होमा । उसे अपने मारत राष्ट. की विदानता 
को भो षस्विय भितेगा मौर उख संपूणं भूमि के घरति आत्मीयता भी अगेगौ । हुम: 


तस्म देवाय / 255 


सत्ताधारियोंसे तो कुछ आदा नही कर सकते । वे तौ राज्य बौर राष्ट को एक 
ही मानते है । सत्ताधारी तो जयगान काभूखा होताहै। जिस क्षेत्र में उसक्रा 
जयगान, वही त्क उदका राष्ट्र । ापर युग का धर्मराज भीतो जयक्रान्य के 
लिरए ही भावुर रहम था । धेतायुग के रुने भी किन्नरों से भपने भुनदडो के 
जयोदाहरण का गान हो करवाया धा--जयोदाहरणं वाह्ोगपियामास 
किन्नरान्‌ । 
अतः हुँ सत्ताधारिों से राष्ट्रे विपयमे भशामहीहै। गाशाहतोरेरे 

शतायु महामानो से जो पं० ्लावरमत्ल जौ की तरह विशाल राष्टरके लिए 
जिये मौर उसी विशाल राष्ट की भावनामनमें लिए अनन्तब्रह्यमे लीनही 
गये । छन्हँ सादर धद्वापूवेक प्रणाम ! 

नम्मू फाशराम शर्मा 

प्रपम्‌ नवरात्र, 2045 ७99 


श्री कोश्लीरान शर्मा 
1 


जन्म-स्यान : रतेननप्रर, (जिला {चूरू--राजस्यान), 
दिनांक 4 जून, 19241 
क्षक्ष : एम० एण (हिन्दी, षस्त}, एल7एल० बी०, 
दासो, साहित्यरत्न, साहित्यं क्र 1 
फ्ायेेत्र : साद्रुल राजस्प्रानी रिसचं इस्टीटुशूट मेँ भर 
सीचवर; डूगर कलिज वीकानिर भे सध्यापनः 
वकालत; संसद्‌ सचिवालय, दिक्षा मंत्रालय, 
संध लोक सेवा आयोग, शटृफी विश्वविदचा- 
क्षय, विचि संप्रासय मौर गृह म्॑ालयमें 
दाब्दावली नि्मर्भेण, मनुवाद त्था दि्दीकरे 
विकापतविस्तार से सम्बन्धित कायं । 
साहित्यिक कायं : (क) परन्य-सम्पादन--रामचरिष्र (रसाल 
रचित), वचनिका (खिडिषा जगा 
कृत), रतनरासो(कुम्भकणं तिरचित), 
हिन्द विवि (श्री सीन्द्रनाय रचित), 
पं० भ्राज रमल्ल शर्मा अभिनन्दन ग्रंथ । 
(ख) ंस्कृतानुवाद - भारतस्य सविघानम्‌ । 
(ग) मौलिक रचनाए--{1) द्रविद परि- 
वार कौभाषा हिन्दी; (2) भनर्था- 
नुशासन; (3) भारतीय वोडुूभय प्र 
दिव्यदृष्टि; [4) वेचनिकाका संपादन) 
सम्मान-धुरस्कार : (कः) नटनागर हो संस्थान, सीतामऊ 
द्रासय साहिन्थिक कार्यं के लिए 
मानपत्र; (ख) विर्धिक अनुबाद 
क कषेत्रम कायेके लिषएुर्विध- 
मप्रलय हारा ताञ्पथ ! 


31-7-1983 को वेन्द्रौप भर्युवादय्युरो 
के निदेशक पद से सेवानिवृत्त । 


